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पहला परिच्बेद 





गोमती नदी के तट पर भुवने श्वरी देवी का मन्दिर है । मन्दिर के पत्थर 
का घाट गोमती के भीतर दूर तक प्रवेश कर गया है । एक दिन ग्रीप्स का 
सुहावना प्रभात होते हो त्रिपुरा के मदाराज गोविन्द माणिक्य स्तान 
के लिए वहाँ आये । साथ में उनके भाई नच्नत्र राग भीये। 

इसी समय एक छोटी बालिका भी अपने छोटे भाई को साथ लिये 
उसी घाट पर उपस्थित हुई ।” बालिका ने आते ही राजा का वखर खींच 
कर पूछा--'तुम कौन हो ?? 

राजा ने मुस्करा कर उत्तर दिया--'देवि, मैं तो तुम्दारी ही सन्‍्तान हूँ !? 

बालिका ने कह्टा--'मुमे पूजा के लिए फूल तोड़ दो न !? 

राजा--“अच्छा तो चल्नो । 

राजा के अनुचरों में यह दृश्य देखकर खलबली मच गई । वे राजा से 
बोले--'मद्वाराज क्यों जायेंगे ? इम लोग फूल तोड़ देते है 

राजा ने कटद्दा--'नहीं, इसने मुझसे कहा दे, मैं ही तोड़कर दूँगा ।! 

राजा ने नेत्र उठाकर उस वाल्निका के मुख-मणइल को देखा + 
उस दिन की सुन्दर ऊषा से उसका मुख-मण्ठत् होड़ लगा रहा था + 
राजा का हाथ पकब॒कर वद्द मन्दिर से लगी हुई फूल की वाटिका में घूरछ 


त्छ राजषि 


रही थी । उस समग्र चारों ओर खिल हुए बेले के फूज़ों के समान उसके 
अभासमान सुख से मानो सौरभ-पूर्ण भाव उठकर प्रभात के कानन में 
न्याप्त था। 

छोटा भाई भी अपनो बद्दिन की साड़ी पकड़े साथ-साथ घूम रहा था । 
ज्वह केवल्न अपनी बहिन को ही ज्ञानता था । राजा के साथ उसका कोई 
घनिष्ठ परिचय नहीं था । 

राजा ने बालिका से पूछा--'तुस्द्ारा नाम क्या है ?! 

बालिका ने उत्तर दिवा--'हासि ।? 

इसके बाद बालक से पूछा--'और तुम्हारा ?! 

बाक्ञक अपने बड़े-बड़े नेत्रों को विस्फारित कर बहिन के मुख की ओर 
देखता रद्दा । उसने कोई उत्तर न दिया । 

इासि ने उसके शरीर पर हाथ रख कर कहा--'बोलो न भाई, मेरा 
नाम ताता है (? 

बाज्ञक ने अपने नन्‍हें-नन्‍्हें ओठों को थोड़ा-सा खोलकर गग्भोर भाव 
से अपनी बद्धिन के कथन को प्रतिध्वनि की तरह दुहराया 'ताता' इतना 
'कहकर उसने बहिन की साड़ी और बत्मपूवंक पकड़ त्ञी । 

इासि ने राजा को समभाकर कहा--'यह छोटा बच्चा है न, इसीलिए 
इसे लोग ताता कहते हैं ।” फिर वद्द भाई की भोर मुँह घुमाफर बोली-- 
“अच्छा, मन्दिर कहो ?? 

यात्षक ने बहिन के सुख की झोर देखकर फद्टा--'लदन्द ।! 

हासि हँस पढ़ी और बोली--'ताता मन्दिर तो कई नहीं पाता, 
जदन्द बोलता है। अच्छा 'कढ़ाही” बोलो तो ?? 

बालक ने गम्भीर होकर फहा--'बल्लाई ।” 

इासि फिर हँस पड़ी और बोल्ली--'ताता हम ज्ञोगों की तरह कढ़ाही 
स्तो कह नहीं पाता 'वज्लाई” कहता है।” इतना कहकर उसने ताता को 
थास खींच ्षिया और सुम्बन द्वारा विहल कर दिया । 

ताता भप्रनी बहिन की इस झाकस्मिक हंसी भौर भपने प्रति इतने 


राजपि श 


प्यार का कोई कारण न ढूँढ पाया। वह केवल अपनी बड़ी-बड़ी 
आँखों को खोले देखता रहा । वास्तव में 'मन्दिर' तथा 'कड़ाही” शब्दों के 
उच्चारण करने में ताता की ही सारी गलती थी यह बात स्वीकार नहीं 
की जा सकतो | ताता की अवस्था में दासि कदाचित “मन्दिर को 

, “लदन्दा न बोलती रही हो, पर 'पालू? कहती थी । वह कड्ठाही को 'बलाई' 
कहती थी या नहीं यह नहीं कहा जा सकता, परन्तु वह 'कौड़ी' को 'घई” तो 
कहती ही थी । खैर, ताता के इस प्रकार विचित्र उच्चारण को सुनकर जो 
अत्यन्त अद्टहास हुआ उससे अधिक आश्चर्य क्या दो सकता था ! 


बालिका ने राजा से ताता के सम्बन्ध में अनेक घटनाओं का वर्णन 
किया । उसने कहा--'एक बार एक वृद्ध मनुप्य कम्ब्रल ओोढ़कर आया । 
ताता उसे भालू कहने लगा। इतनी तो इसफी बुद्धि मन्द है। एक बार 
यह पेढ़ पर शरीफा के फलों को पक्षी समककर कर श्रपने छोटे-छोटे हाथों 
द्वारा ताली बजाकर उनको उड़ाने की चेष्टा करता था ।! इस प्रकार ताता 
की बह्दिन ने अनेक उदाहरण देकर भली-भाँति प्रमाणित कर दिया कि 
ताता उससे भी छोटा निरा बालक है । 


ताता ने भी अपनी चुद्धि के परिचय की बात स्थिरतापूवंक सुनी । 
जो कुछ वह समझ पाया हो, उससे यही प्रतीत होता था कि उसे क्षोभ 
का कोई कारण नहीं । 


इस प्रकार उस दिन प्रातःकाल फूल तोड़ने का कार्य समाप्त हो गया; 
जिस समय राजा ने उस छोटो वालिका का श्राचल फूलों से भर दिया, 
उस समय उनके मन में उठा मानो उनकी पूजा समाप्त हो गई | इन दो 
सरल-हृद॒य प्राणियों के स्नेह-पूर्ण इश्य को देखकर, एवं इस पवित्र-हृदय 
की आशा को, फूल तोड़ कर देने से, पूर्ण करके मानो उनका देवपूजन 
सम्पन्न हो गया। हु 


दूसरा परिच्छेद 


उस दिन के बाद से नींद टूटने एवं सूर्य के निकल आने पर भी राजा 
का प्रातःकाल नहीं होता, केवल उन दोनों छोटे भाई-बढ्िनों का मुख 
देखने पर ही उनका प्रभात होता था | प्रति दिन वद्द उन दोनों को फूल 
सोढ़ कर दें देते तभी स्नान करते थे । ये भाई-बहिन घाट पर बैठकर उनके 
स्नान करने को देखते । जिस दिन प्रातःकाल ये दोनों बालक-बालिका नहीं 
आते, उस दिन मानो उनका सन्ध्या हवन पूर्णा नहीं होता । 

हासि और ताता के माँ-बाप नहीं हैं । केवल एक चाचा हैं। चाचा 
का नाम है 'केदारेश्वर' यदी दानों ब्रालक-बालिका उनझे जावन के एकमात्र 
सुख प॒व॑ सम्बल ह्ं। 

एक वर्ष बीत गया । ताता अब मन्दिर कहने लगा किन्तु 'कढ़ाही! 
को 'बल्लाई' कद्दता है । वह भौर अधिक बातचीत नहीं कर पाता । 

गोमती नदी के किनारे नागकेशर वृद्ध के नं।चे पैर फेलकर उसकी 
अद्दिन उससे जो कद्दानी कहती, उसे ताता अपनी बढ़ा आँखां को मल॒का- 
अल्षका कर भवाक्‌ हो सुनता । उस बातचीत का फाई आर-छार नहीं द्ोता 
था, किन्तु वह जो समझता वही जानता था । उप्च ब्रातचातका सुनकर, 
उसी पेढ़ के नांचे, उस्ती सूर्य के प्रकाश में, उसी स्वच्छुन्द वायु में, एक 
छोटे बालक के छोटे हृदय में कितनी बातें उठतों एवं कितने चित्र बनते 
इम क्या जानें ? 

ताता दूसरे किसी लड़के के साथ नहीं खेलता । वह केवल अपनी 
अहिन के साथ परछाई' की तरद्द घूता रद्ता । 

आधषाढ़ का महीना था | प्रातःकाल आकाश काले बादलों से आच्छुन्न 
था । इस समय तक दृष्टि नहीं हुई थी, परन्तु भव बादल घिरने का रह 
दिखाई पढ़ रद्दा था । किसी दूर प्रदेश से, वर्षा को बूँदे से सिक्त शीतत्न 


शरद थक 


चायु चल रही थी। गोमती नदी के जल्ल एवं दोनों पार के जब्नलों के ऊपर 
अन्घकारयुक्त आ्राकाश की छाया पड़ रही थी । कल रात भमावस्या थी । 
कल्न ही भुवनेश्वरी देवी की पूजा हो चुकी है । 

ठीक समय पर हासि ताता का हाथ पकड़े स्नान करने के लिए 
आई । रक्त को एक घारा श्वेत पत्थर के घाट की सीढ़ी से बहकर जल में 
“मिश्रित हो गई थी । कल रात जो एक सो एक जैंसों की बलि चढ़ाई गई 
थी उन्हीं का वह रक्त था। 

हासि ने उस रक्त की धारा को देखकर, सहसा राजा के कान के 
समीप जाकर पूछा--“यह किस चीज का दाग है, बाबा !' 

राजा ने उत्तर दिया--'देवि ! रक्त का दास है ।! 

बालिका--'इतना रक्त क्यों १! 

डस बालिका ने इस प्रकार से इतने कातर स्वर में पूछा था--इतना 
रक्त क्यों ? राजा के हृदय में भी क्रमशः यह प्रश्न उठने लगा--- इतना 
रक्त क्यों ?? राजा सहसा सिहदर उठे । 

राजा बहुत दिनों से प्रतिवर्ष रक्त की घारा देखते आ रहे थे, परन्तु एक 
छोटी बालिका का प्रश्न सुनकर उनके मन में विचार आया--'आखिर, 
इतना रक्त क्यों ?” बह उत्तर देना भूल गये । अन्यमनस्क हो स्तान 
करते-करते इसी प्रश्न पर द्वी विचार करने लगे । 

हासि जल्ञ में अपना आँचल भिगोकर, सीढ़ी पर बैठे-बैठे रक्त की 
धारा मिटाने लगी । उसकी देखा-देखी ताता भी अपने दोनों छोटे हाथों 
द्वारा डसी प्रकार करने लगा । हासि का सारा आँचल रक्त से लाल हो 
गया। जब तक राजा का स्नान समाप्त हुआ तब तक दोनों भाई बहिनों 
ने मिलकर रक्त का दाग मिटा डाला । 

इसी दिन घर लौटने पर हासि को ज्वर आ गया। ताता पास र्म 
बैठकर दो छोटी भँगुलियों से बद्दिन की बन्द आँखों की पलकों को खोलने 
की चेष्ट करता हुआ बीच-बीच में पुकार उठता था--दीदी !! दीदी चण- 
आरके लिए चौंककर ज्ञाग पड़ती थी--'क्या है ताताः--इतना कहकर ताता 


झ्कः राजषि 


को समीप ख्रींच ल्लेती थी और उसकी पत्रकें हुलक पढ़ती थीं। ताता कुछ 
समय तक दीदी के मुख को ओर देखता रहता, कुछ कहता न था। कुछ 
समय बीत जाने पर धीरे-धीरे दीदी की गर्दन पकड़ कर, मुँह के पास 
मुँह ले जाकर बहुत घीरे-घीरे बोला-'दीदी, तू उठेगी नहीं ?” हासि- 
एकाएक जागकर और ताता को छाती से सटाकर बोली-'क्यों न उदँगी, 
मुन्ना !” बिन्‍्तु दीदी में उठने की शक्ति शोष न थी । 

ताता का छोटा हृदय मानो अन्धकारमय हो गया । उसके सारे दिन 
के खेल-कूद के आनन्द की आशा एक साथ ही मलिन हो गई । आकाश 
एकदम अन्धकारमय था। घर के खपरेत्न पर क्रमशः वर्षा का शब्द सुनाई 
पढ़ रहा था। आँगन का इमली का वृक्त वर्षा से भीग रह्दा था । रास्ते 
पर कोई पथिक भी नहीं था। केदारेश्वर अपने साथ एक वैद्य लेकर 
आये। वेद्य ने नाड़ी पकड़कर एवं दशा देखकर हालत भच्छी नहीं 
समझी । 

दू सरे दिन स्नानार्थ आकर राजा ने देखा कि मन्दिर पर दोनों भाई 
बहिन उनकी राह देखते बैठे नह्दं हैं। राजा ने मन में सोचा कि इस घोर 
बरसात के कारण वे भआ नहों सके । स्नान, तर्पणादि से निबृत्त होकर, 
पाक्की में बेठकर वाहकों को भाज्ञा दी कि केदारेश्वर के निवास स्थान 
की भोर ले चलो । सभी सेवक-गण आश्चर्य-चकित हो गये किन्तु राजाज्ञा 
के आगे कुछ कह नहीं सकते थे । 

जब राजा की पालकी आँगन में पहुँची तब घर में बड़ी खलबली 
मच गई । उस खल्नयली में सभी लोग रोगी को बीमारी की बात भूल-से 
गये । केवल ताता न हिल्ला। वह चेतना-शून्य दीदी की गोद के समीप 
बैठा हुआ, दीदी के आँचल का एक छोर अपने मुख में भरकर, देख 
रहा था । 

राजा को घर में आते हुए देखकर ताता ने पूछा--'क्या हुआ है १” 

डहिग्न-हृदय राजा ने कोई उत्तर नहीं दिया। ताता ने गदन हिला- 
दिला कर फिर पूछा--'दीदी को चोट लगी है १” 


राजषि छः 


ताता के चाचा केदारेश्वर ने भऋललाकर उत्तर दिया--'हाँ, चोट 
व्गी है ।! 

इसी समय ताता ने दीदी के पास जाकर, उसके सिर को उठाकर 
रखने की चेष्टा करते हुए गले से लगाकर पूछा-- दीदी, तुम्हें कहाँ चाट लगी 
है ?” इस चेष्ठा से उसका यही अभिप्राय था कि उस स्थान पर फूँक देकर 
और हाथ से सहत्लाकर दीदी के सारे कष्ट दूर कर देगा । परन्तु जब दीदी ने 
कुछ उत्तर नहीं दिया तब वह और अधिक सहन न कर सका । उसके छोटे 
अधरोष्ट प्रश्न का उत्तर न पाकर फूलने लगे और वह अभिमान के कारण 
रो पढ़ा । कल से ही वह बैठा है पर दीदी कुछ भी क्‍यों न बोली १ ताता 
ने कया किया है कि उस पर इतनी नाराजगी ? 

राजा के सामने ताता का वैसा व्यवहार देखकर केदारेश्वर अत्यन्त 
घबड़ा गये, वे विरक्त होकर ताता का हाथ पकड़ दूसरे कमरे में खींच ले 
गये । फिर भी दीदी कुछ न बोली । 

राज-वैद्य आकर सन्देह-पूरों बात कह गये । राजा सन्ध्या समय फिर 
हासि फो देखने आये | उस समय बालिका प्रलाप कर रही थी--“भो माँ, 
इतना रक्त क्यों ?? 

राजा बोले-- देवि, यह रक्त की धारा मैं समाप्त करूँगा ।! 

वालिका--'भाई ताता, आओ, इम दोनों मिलकर इसको मिटा दें ।” 

राजा--“झाओ देवि, मैं सो मिटाऊँ |? 

सन्ध्या के कुछ बाद ही हासि ने एक बार शआआँखें खोलीं । एक बार 
चारों भोर देखकर मानों किसी को खोजा । उस समय ताता दूसरे कमरे 
में रोता-रोता सो गया था। किसी को मानो न देखकर हासि ने आँखें 
बन्द कर क्ञों जो फिर कभी न खुलों । रात्रि के दूसरे पहर में, राजा की 
गोद में हासि को रुत्यु हो गई । 

जब त्योग दास को सदैव के लिए उस घर से बाहर ले गये, उस 
समय ताता ज्ञानशन्य हो, सो रद्द था। यदि वह जान पाता तो वह भी 
दीदी के साथ-साथ लघु छाया की तरह चला गया द्वोता । 


तीसरा परिच्छेद 


राजा फी सभा लगी है, भुवनेश्वरी देवी के मन्दिर के पुरोद्धित 
-कार्य-वश राजा के दशनार्थ आये हैं। 

पुरोहित का नाम है रघुपति । इस नगर में पुरोहित को “चोन्ताई! 
कहते हैं । भुवनेश्वरी देवी को पूजा के चौदह दिन के बाद भअर्ध-रात्रि में 
“चौदह देवताओं” की पूजा होती है। इस पूजा के समय एक दिन और 
दो रात कोई भी घर से बाइर नहों झा सकता--राज़ा भी नहीं। राजा 
यदि बाहर भ्ावे तो उसे 'चोन्ताई” के समत्त अर्थ-दण्ड चुकाना पढ़ता 
है । किवदन्तो दे कि इस पूजा की रात्रि को मन्दिर में नर-बल्षि होती 
है । इस पूजा के उपलक्त में सर्वप्रथम जो पश्चु-ब््नि चढ़ाई जाती है वह 
राजभवन से दान-स्वरूप प्राप्त की जाती है । इसी बल्नि के ज्षिए पशु प्राप्त 
करने के हेतु पुरोहित राजा के पास श्राये हैं । पूजा के लिए केवल चौदह 
दिन और शेष हैं । 

राजा ने कह्ा--'इस साल से मन्दिर में पशु-बल्नि नहीं होगी ।! 

समस्त सभासद अबाक्‌ हो गये । राज-अआता नक्षत्र राय के सर के 
बाज्ञ तक खड़े हो गये । 

पुरोहित रघुपति बोल्ले--'मैं यह स्वप्न देख रहा हूँ क्‍या ?? 

राजा ने उत्तर दिया--“नहीं, पुजारी जी, इतने दिनों तक हम लोगों 
ने ही स्वप्न देखा । आज हमें ज्ञान हुआ है। एक बालिका का स्वरूप 
घारण कर माँ दुर्गा ने मुझको दर्शन दिया था। वह कह गई हैं 
“करुणामय्री जननी होकर माँ, अपने ही जोवों के रक्त को भब नहीं 
देख सकतीं ।' 

रघुपति-'माँ इतने दिनों से फिर रक्त-पान क्यों करती चल्नी भा 
जद्दी थीं ? ! 

राजा-- नहीं, माँ रक्त-पान नहीं करता थों | जब तुम रक्त-पात 


राजषि १क 

चरते थे तो वह मुँह फेर लेती थीं ।! 

रघुपति--'महारीज, आप राज्य-सम्बन्धी कार्य भली-भाँति जानते 
हैं...इसमें कुछ भी सन्देह नहीं, परन्तु पूजा के बारे में आप कुछ भी 
नहों जानते। देवी को यदि कुछ असन्‍्तोष होता तो मैं पहले हो 
ज्ञान जाता ।! 

नत्षत्न राय ने अत्यन्त बुद्धिमान के सदश गदंन हिलाकर कहा--'हाँ, 
यह बात ठीक ही है । देवी को यदि कुछ असनन्‍्तोष होता तो पुजारी जी 
पहले द्टी ज्ञान जाते ।” 

राजा ने कहा--'जिसका हृदय कठोर हो गया है, वह देवी की बात 
“को नहीं सुन पाता ।! 

नक्षत्र राय ने पुजारी के मुख की ओर देखा जिसका अभिप्राय यह 
था कि इस बात का उत्तर देना आवश्यक है । 

रघुपति आगबशवबूला हो उठे और बोले--'आप पाखण्डी नास्तिक 
की तरह बातचीत कर रहे थे ।? 

नछत्र राय ने धोमी प्रतिध्वनि की तरह कद्दा--'हाँ, नास्तिक की 
तरह बातचीत कर रहे थे ।! 

गोविन्द माणिक्य ने पुरोहित के तमतमाये हुए मुख की झोर देखा 
और कट्दा--'पुजारी जी, आप राज-सभा में वैठकर अपना समय व्यर्थ 
नष्ट कर रहे हैं। मन्दिर के कार्य का समय बीतता जा रहा है। आप मन्दिर 
में जाइए । जाते समय मार्ग में प्रचार कर दीजिएगा कि मेरे राज्य में जो 
व्यक्ति देवता के समीप जीव की बलि चढ़ायेगा डसे देश-निकाल्ले का दण्ड 
दिया जावेगा ।? | 

तब रघुपति काँपते-काँपते खड़े द्वोकर जनेऊ का स्वर्श करके बोले-- 
“तुर्द्धारा नाश हो ! चारो तरफ से हैं ! हैं!" करके सभासद लोग पुरोहद्धित 
के ऊपर टूट पढ़े । राजा ने इशारे से सब॒को मना कर दिया | सभी हटकर 
“खड़े दो गये । 

रघुपति कहने क्रगा--'तुम राजा हो, तुम इच्छा-सात्र से प्रजा का 


१२ इॉकर्णि 


सर्वेस्व हरण करने में समर्थ हो । इसीलिए कया, तुम माता की वज्नि भीः 
छीन सकते हो ! हूँ, तुम्हारी क्या सामथ्य है ! मैं ख्युपति जब तक माताः 
का सेवक हूँ, तुम पूजा में विज्न ढाल्नोगे तो देख लूँगा ।” 

सन्‍्त्री राजा के विज्कत्तण स्वभाव से परिचित थे। वे जानते थे कि 
निश्चय कर कर लेने के बाद राजा को शीघ्र उनके सझ्ृल्प से विरत नहीं 
किया जा सकता । वे धीरे-धीरे भयभीत होकर बोले--'महाराज, आपके. 
पूवंज सदैव देवी के समच नियमित रूप से बलि चढ़ाते आये हैं, कभी पक 
दिन भी इसके विपरीत नहीं हुआ ।” कहकर मनत्री चुप हो गये । 

राजा भी चुप रहे । मन्‍्त्री ने फिर कह्ा--“आज इसने दिलों के बादः 
आपके पूवजों द्वारा प्रतिष्ठित इस प्राचीन पूजा में रोकटोफ करने से 
वे स्वर्ग में असन्तुष्ट होंगे । 

महाराज सोचने लगे। नक्षत्र राय ने अपनी जानकारी जताते हुए' । 
कट्ठा--'हाँ, स्वर्ग में वे भसन्तुष्ट होंगे । 

सन्‍्त्री ने पुनः कहा--'महाराज, एक काम कीजिए, जहाँ हजार बक्ति 
होती थी वहाँ सौ बलि की ही भाज्ञा दे दीजिए । 

सभासदों पर मानो वज्रणात हो गया। वे भअवाक थे। गोविन्द 
माणिक््य भी बैठे-बैठे विचार-मग्न थे। क्रद पुरोहित अधीर होकर राज- 
सभा से उठकर जाने को उद्यत हुआ। 

इसी समय किसी प्रकार द्वारपात्न की दृष्टि बचाकर, नंगे बदन और 
नंगे पैर एक छोटे बालक ने सभा में प्रवेश किया । राज-सभा में खड़ा 
होकर, राजा के मुख की ओर भपनी बड़ी-बड़ी श्राँखें उठाकर उसने 
पूछ्ा--'दीदी कहाँ है ?? 

उस बृहत राज-सभा के सभी ल्ञोग मानो सहसा निरुत्तर हो गये । 
इस बढ़े भवन में केवल एक बालक की कणठध्वनि ही प्रतिध्वनित हो 
उडी--'दीदी कहाँ है ?! 

डसी क्षण राजा ने सिंहासन से उत्तर कर बालक को गोद में उठाकरः 
रढ़ स्वर से मन्‍्त्री से बोले--आज से हमारे राज्य में बलिदान नहीं दो: 
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सकता । इसके सम्बन्ध में और बात मत कहना ।' 

सन्‍्त्री ने कहा--'जो आजा !? 

ताता ने राजा से पूदा--'मेरी दीदी कहाँ है ?” 

राजा ने उत्तर दिया--“माता के पास ।! 

ताता कुछ क्षण तक मुँह में अंगुली डाले चुप रहा मानो उसे एक 
आश्रय मिल गया हो-ऐसा उसको आभास हुआ । आज से राजा ने 
जाता को अपने पास रख लिया । पितृब्य केदारेश्वर को भी राज-प्रासाद र्मे 
स्थान मित्र गया । 

सभासद आपस में बातचीत करने लगे--'मानों अन्धेर नगरी ह्दो 
गई । हम लोग तो यही जानते हैं कि बुद्ध-धर्म वाले ही रक्त-पात नहीं 
करते। आखिर हम हिन्दुओं के देश में भी वही नियम प्रचलित तो 
नहीं होगा १! 

नतत्र राय ने उनकी हाँ-में-हाँ मिलाकर कहा--“भाखिर हम हिन्दुओं 
के देश में भी वही नियम प्रचल्षित तो नहीं होगा ?” 

सब ल्लोगों ने सोचा--यह अनर्थ का ही लक्तण दे । दूसरा क्या हो 
सकता दै ? फिर बौद्ध, भर हिन्दू में अन्तर ही क्‍या रहा £ 


चौथा परिच्छेद 


सुबनेश्वरी देवी के मन्दिर का सेवक जयसिंह ज्ञत्रिय जाति का था । 
सके पिता सुचेतर्सिह्द त्रिपुरा के राजमइल में एक पुराने नौकर थे । 
चुचेतर्सिह्द की रूत्यु के समय जयसिंद निरा बालक था। इस अनाथ 
चआात़्क को राजा ने मन्दिर में काम करने के लिए नियुक्त कर दिया था। 
जयसिंह मन्दिर के पुज्ञारी रघुपति के द्वारा ह्वी पात्ा-पोसा तथा शिक्षित 
हुआ था। वाल्यावस्था से मन्दिर में ही पत्ने होने के कारण जयसिंह 
सअन्दिर को घर की तरह प्यार करता या। मन्दिर फी प्रत्येक सीढ़ी और प्रत्येक 
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प्रस्तर खण्ड से उसका पूर्ण परिचय था । 
उसके माँ न थीं । वह भुवनेश्वरी देवी की मूर्ति को ही माता केः 
समान मानता था | प्रतिमा के सम्मुख बैठकर वह बातचीत करता था । 


उसे कभी अकेल्लेपन का अनुभव नहीं हुआ । 
उसके और भी साथी थे-मन्दिर की वाटिका के अनेक वृक्षों को 


उसने स्वयं लगाया था । उसके न्गरों ओर प्रतिदिन उसके वृत्त बढ़ रहे थे, 
लतायें लिपट रही थीं, शाखाये पुश्ति हो रही थीं, उनकी छाया घनी होती 
जाती थी और श्यामल्र बच्नरियों के पत्र-समूह की यौवन-गरिमा से निकुअ 
परिपूर्ण हो रहा था । किन्तु ये सारे वृत्त-गुल्म और उनकी गरिमा जयसिंह 
की आत्मा के कथानक हैं, उनके प्रेम की कहानियाँ हैं, इसे कोई भी भक्नी 
भाँति नहीं जानता था। वह अपने भ्रद्वितीय पौरुष एवं साइस के लिए 
डी विख्यात था । 

मन्दिर का कार्य-क्रम समाप्त करके जयसिंदह अपनी कुटी के द्वार पर 
बैठा हुआ था | सामने मन्दिर का ब्रगीचा था। सन्ध्या हो रही थी। 
घनधोर बादल घिरे हुए थे तथा बृष्टि भी हो रही थी । नव-वर्षा के जल में 
जयसिंह के वृत्त-समूह स्नान कर रहे थे । वर्षा की बूँदों के नृत्य के कारण 
पत्ते-पत्ते पर श्रानन्द छा गया था। वर्षा के जल से छोटे-छोटे सैकद़ों 
प्रवाह फूटकर कलकल करते हुए गोमती नदी में जाकर मित्र रह्दे थे। 
जयसिंह परमानन्द में डूबे हुए अपनी बाटिका की भोर आँखें किये चुपचाप 
बैठा था। चारों ओर था--बस्न, बादलों का स्निग्ध अन्धकार, बन की 
छाया, घने पन्चवों की श्यामल आशा, मेढ़कों की टर्-टरं भावाज और 
बर्षां का भरविश्रान्त कर-रमर शब्द । कानन के बीच त्रगातार नवीन वर्षा 
की घोर-घटाओं को देखकर जयसिंह के प्राण शीतल हो रहे थे । 

वर्षा में भीगते हुए इसी समय रघुपति आ पहुँचे । जयसिंद्द ने तुरन्त 
उठकर पाँव घोने के लिए जल और सूखा वस्त्र ला दिया । 

रघुपति ने भल्ला कर कट्टा-- तुमसे कपड़ा लाने को किसने कहा !? 
इतना कहकर वस्तादि को हटाकर घर में फेंक दिया । 

जयसिंद्ध पैर धोने के त्षिप जल त्लेकर भागे बढ़ा, रघुपति ने मद्चाये: 


राजषि १३५ 


हुए स्वर में. कह्टा--'रुक रुक, तू जल रख दे ।” इतना कहकर जल-भरे 
लोटे को पैर से ढकेल दिया । 

जयसिंद सहसा इस प्रकार के व्यवहार के कारण को न समझ कर 
अवाक्‌ हो गया। कपड़े को भूमि से उठाकर ठीक स्थान पर रखने के लिए 
चल्ना । रघुपति ने पुनः मन्लाकर कद्टा--'रुक जा, उन कपड़ों में तू हाथ न 
लगा ।! इतना कहकर स्वयं जाकर कपड़े बदले तथा जल लेकर पेर थाया । 

जयसिंह ने बहुत ही मन्द स्वर में कहा--'प्रभु, क्या हमने काई 
अपराध किया है ?? 

रघुपति ने कुछ उम्र-स्वर में उत्तर दिया--'किसने कट्दा कि तुमने कुछ 
अपराध किया है ?! 

जयसिंद्ध ब्यथित होकर चुपचाप बैठ गया । 

रघुपति अस्थिर होकर कुटी के बरामदे में टहलने लगे । इस प्रकार 
रात अधिक ब्रीत गई। क्रमशः वर्षा हो रही थी | अन्तनः जयसिंह की 
पीठ पर हाथ रखकर रघुपति ने कोमल वाणी से कद्दा--'वत्स, सोने 
जाझो । रात अधिक बीत चुकी है।' 

रघुपति की स्नेह-वाणी को सुनकर जयसिंह विचलित होकर बोला-- 
“प्रभु, पहले आप शयन करने जायें, फिर मैं चला जाऊँगा।! 

रघुपति ने कह्ा--'अभी मुझे देर है । देखो बेटा, आज मैंने तुम्हारे 
साथ कुछ कठोर व्यवहार किया है। मन में कुछ बुरा न मानना । मेरा 
वित्त भाज ठिकाने नहीं है। विशेष रूप से सारी बातें मैं तुम्हें कल प्रातः 
कात्ष बताऊँगा। आज तुम सोने जाओ ।” 

जयसिंह ने उत्तर दिया--'जो आज्ञा ।' इतना कहकर वह सोने चल्ला 
गया । रघुपति सारी रात टहलते रहे । 

प्रातःकाल जयसिद् गुरु को प्रणाम करके खड़ा हो गया। रघुपति ने 
कह्दा-- 'जयलसिंह, माता की बलि बन्द हो गई है । 

जयसिंद ने विस्मित होकर पूछा--'प्रभु, यद्द कैसी बात १! 

रघुपति--'राजा की ऐसी द्वी भाक्ठा है !! 


हि राजबि 


जयसिह--'किस राजा की ?? 

रघुपति ने विरक्त होकर कह्ा--यहाँ हमारे कितने राजा हैं ही ? 
सद्दाराज गोविन्द माणिक्ष्य ने भाज्ञा दी है कि मन्दिर में जोव-बल्नि नहीं 
हो सकती ।! 

जयसिह--'और नर-बल्नि ?? 

रघुपति-- ओह क्या आफत है ! मैं कहता हूँ जोव-बलि भौर तुम 
सुनते हो नर-बल्नि !? 

जयसिह--'कोई भी जीव-बलि नहीं हो सकती ??” 

रघुपति--'नहीं । 

जयभि&--“महाराज गोविन्द माणिक्य ने ऐसा आदेश दिया है ?” 

रघुपति--'ईाँ, जी, एक बात कितनी बार कहूँ १? 

जयतिह कुछ समय तक कुछ न बोला । केवल्न अपने मन में सोचने 
-ल्रगा--'मद्दाराज गोविन्द माणिक्य ! जयसिंह गोविन्द माणिक्य को 
बालकपन से ही देवता स्वरूप जानता था । आकाश में पूछ चन्द्र के प्रति 
बालकों की जिस प्रकार एक आसक्ति रहती है ठीक उसी प्रकार गोविन्द 
माणिक््य के प्रति जयसिंह के भाव थे। गोविन्द माणिक््य के प्रशान्त 
'पुव॑ सुन्दर सुख को देखकर जयसिद् प्राणोत्स्ग भो कर सकता था। 

रघुपति ने कह्टा--'इसका प्रतिकार तो करना ही होगा ।! 

जयसिद ने उत्तर दिया--'हाँ, अवश्य । मैं महाराज के पास जाकर 
उनसे प्रार्थना करूँ कि ** *।! 

रघुपति--'यह बेकार है ।' 

जयसिह--'तव क्या करना होगा ?! 

रघुपति ने कुछ देर सोचकर कट्टा--'यह मैं कल्न बताऊँगा । कल्न 
तुम्हें कुमार नक्षत्र राय के समीप जाकर मुझसे गुप्त रूप से मिल्लने को 
कहना होगा ।! 


4] 4 
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प्रातःकाल नक्षत्र राय ने आकर, रघुपति को प्रणाम करके पूछा-- 
धुज्ञारीजी, क्या आज्ञा है ?? 


रघुपति ने कह्या-तुर्द्वारे प्रति माता का आदेश है कि पहले माँ को 
प्रणाम करने चलो ।! 

दोनों मन्दिर में गये । जयसिंह भी साथ-साथ गया । नक्तत्र राय ने 
भरुवनेश्वरीकी प्रतिमा के सामने साशंग प्रणाम किया । 

रघुपति ने नक्षत्र राय से कह्ा--'कुमार, तुम राजा होओगे ।! 

नक्षन्न राय--'मैं राजा होऊँगा ? पुज्ञारीजी, आप जो कुछ कह रहे हैं 
वह सत्य नहीं होगा ।' इतना कहकर नत्नन्न राय अट्ददहास कर उठे । 

रघुपति--'मैं कह रहा हूँ कि तुम राजा होओगे ।' 

नक्षत्र राय--'आप कह रहे हैं, कि में राजा होऊँगा !” इतना कहकर 
रघुपति के मुँह को ओर देखने लगे । 

रघुपति बोल्े--'में कूठ कह रहा हूँ १” 

नज्षत्न राय--'आप मूठ कह रहे हैं यह केसे हो सकता है ?! 

“देखिए, मेंने झल्व मेढ़क का स्वप्न देखा था । भ्रच्छा, बताइए मेढ़क का 
देखने का फल क्या द्ोता है ?! 

रघुपति ने हँसी रोककर कहा--'कैसा मेढ़क देखा है ? उसके माथे पर 
दाग तो नहीं था ?! 

नज्नन्न राय ने सगव॑ उत्तर दिया--'हाँ, डसके माथे पर दाग तो था 
ही । दाग न होता तो काम कैसे चलता !! 

रघुपति--'हाँ, तभी तो तुम्हें राजतिलक श्राप्त होगा ।? 

नकत्र राय--'तो मुमे राजतिलक भ्राप्त पोगा ! आप कह रहे हैं, कि. 
मुझे राजतिलक प्राप्त होगा । और यदि न हो तो ?? 

रघुपति--'मेरी बात असत्य होगी ?? न 


सब्०--२ 
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नक्षत्र राय--'नहीं, नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप तो यह कह रहे हैं 
न, कि मुझे राजतिलक प्राप्त होगा । मान लीजिए यदि न हुआ ? दैवात्‌ 
शेसा क्‍या नहीं हो सकता कि '**।? 

रघुपति--'नहीं, नहीं, इसके विपरीत नहीं हो सकता |? 

नक्षत्र राय--'इसके विपरीत नहीं होगा ! आप कह्ट रहे हैं कि इसके 
विपरीत नहीं होगा! देखिए, पुजारीजी, में राजा होने पर आप को मंत्री 
बनाऊँगा ।! 

रघुपति--'मन्त्री-पद को मैं ठुकराता हूँ ।” 

नक्षत्र राय ने उदारतापूर्वक कहा--'भच्छा, तब जयसिंद्द को मन्त्रो 
अनाऊँगा ।! 

रघुपति--'यह बात फिर होगी । राजा होने के पहले क्या करना होगा 
उसे सुनो । माँ राज-रक्त देखना चाहती है। स्वप्न में मुझे यही आदेश 
मिला है।! 

नक्षत्र राय--'माँ राज-रक्त देखना चाहती है ! स्वप्न में आपको यह 
आदेश हुआ दे ! यह तो ठीक बात है /! 

रघुपति--' तुम्हें गोविन्द माणिक्य का रक्त लाना होगा ।! 

नक्षत्र राय कुछ क्षण 'हाँ? कहने की स्थिति में मुँह खोल्ले स्थिर रहे । 
यह बात 'ढीक' है, यह उनके सन में नहीं जैँंचा । 

रघुपति ने तीध्र स्वर से कहा--'एकापुक आतृ-स्नेह उमड़ पढ़ा 
है कया ?? 

नक्षत्र राय काछवत्‌ हँखकर बोले--'हा ! हा ! आतृस्नेह ! पुजारीजी, 
आपने बड़े मजे की कही--आआतृ-स्नेह ! जो हो ।? 

इतनी मजेदार और इतनी हास्यप्रद बात मानो और हो ही नहीं 
सकता--अरत्स्नेह ? कितनी ल्ज्जा का विषय है ! किन्तु भगवान्‌ जानते 
हैं कि नक्षत्र राय के भअन्तःकरण में आतृ-स्नेह जाग्रत हुआ था जो 
हँसकर उड़ाया नहीं जा सकता था। 

रघुपति ने कट्टा--'तो फिर क्या करोगे ? बोलो*।/ 


सजपि ३३ 


नक्षत्नराय ने उत्तर दिया--'क्या करूँ ? कह्िए ।! 

रघुपति--'अच्छी तरह से सुन लो । तुम्हें गोविन्द माणिक्थ्र का 
रक्त माँ के दर्शनार्थ लाना होगा । 

नक्षत्र राय मन्त्रमुग्धघ को भाँति कह गया--'गोविन्द माणिक्य का 
यक्त माँ के दर्शनार्थ लाना होगा ।? 

रघुपति अत्यन्त घृणापूर्वंक बोल उठे--'तुम्हारा किया कुछ भी नहीं 
हो सकता ।? 


नक्षत्र राय ने कह्दा--'क्या नहीं होगा ? जो कहेंगे वही होगा । आप 
आदेश तो करें ।! 

रघुपति--हाँ, मैं झ्रादेश करता हूँ ।” 

नक्षत्र राय--'क्या आदेश करते हैं ?” 

रघुपति ने विरक्त भाव से कट्टा--'माँ की इच्छा राज-रक्त देखने की 
है । तुम गोविन्द माणिक्य का रक्त दिखाकर उनकी इच्छा पूर्ण करो, यह 
मेरा आदेश है ।? 

नक्षत्र राय--'मैं आज ही जाकर फतेद्द खाँ को इस काम के लिए 
नियुक्त कर दूँगा ।! 

रघुपति--'न, न, किसी अन्य व्यक्ति को इसका लेश-मात्र भीन 
बताना । मैं केवत्ष जयर्सिदद को तुम्हारी सहायता के लिए नियुक्त करूँगा | 
कल प्रातःकाल यह कार्य किस प्रकार सम्पन्न होगा--बह उपाय मैं बताऊँगा । 

नक्षत्र राय ने रघुवति का दवाथ हटा कर अपने को बचा लिया और 
जितनी शीघ्रता से हो सका बाहर चला गया । 





छठा परिच्लेद 


नत्त॒त्रराय के चले जाने पर जयसिंद ने कद्दा--“गुरु देव, ऐसी मयानक 
यात मैंने कभी नहीं खुतो थी। आपने माँ के सामते, माँ के द्वी नाम पर 
आई से साई की इस्य( का प्रस्ताव किया और मुझे वहां खड़े खुनना पढ़ा ।! 
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रघुपति ने कहा--“दूसरा क्‍या उपाय है? बोलो |? 

जयसिंह ने उत्तर दिया--'उपाय ! और कैसा उपाय ?? 

रघुपति--'देखता हूँ तुम भी नक्षत्र राय के समान ही हो गये हो ४» 
तो इतनी देर तक तुमने क्‍या सुना ?? 

जयसिंह--“जो कुछ मैंने सुना वह सुनने के योग्य नहीं है। उसकोः 
सुनने से पाप क्गेगा ।! 

रघुपति-- 'पाप-पुणय को तुम क्या सममोगे ?! 

जयसिह--'इतने दिनों तक आप के पास रहकर शित्ता प्राप्त किया 
है, क्या पाप-पुण्य के बारे में भी नहीं कुछ जानता ?” 

रघुपति- सुनो वत्स, तुम्हें एक दूसरी शिक्षा देता हुँ! पाप और 
पुण्य कुछ भी नहीं है । कौन पिता है, कौन भाई है और कौन किसका: 
है ? हत्या यदि पाप है, तो सभी हत्यायें समान हैं, किन्तु कौन कहता है 
इत्या पाप है? हत्या तो प्रति दिन ही होती रहती हैं। कोई सिर पर 
एक पत्थर गिर जाने से हत हो जाता है, तो कोई बाढ़ में डूबकर मर जाता 
है, कोई मगर के मुंह में पढ़कर झत्यु को प्राप्त होता है, तो कोई मनुष्य 
के छूरे से मारा जाता है। कितनी चींटियाँ हमारे पैरों तल्ले कुचल 
जाती हैं । हम लोग उनकी भ्रपेत्ञा कुछ श्रेष्ठ हैं जो इन क्ष॒द्र प्राणियों के 
जीवन-मृत्यु के साथ खेल किया करते हैं ? क्‍या इसमें डस महाशक्ति: 
का संकेत नहीं है ? काल-रूपिणी मद्ामाया के समीप प्रतिदिन कितने ही 
ज्ञाख-करोढ़ प्रणणियों का बलिदान होता रहता है। संसार के चारों ओर 
से प्राणियों का रक्त-स्लोत उसके मद्दा-खप्पर में आ-झा कर गिरता रहता 
है । मैंने भी इस खप्पर में एक और विन्दु जोड़ ही तो दिया है। राजा 
की बलि तो वह एक दिन ग्रह्वण करती द्वी, मैं तो केवल बीच में उपस्थित 
होकर उपलक्त मात्र ही हुआ हूँ । _/ 

हूस समय जयसिंह प्रतिमा की ओोर मुँह करके कह_्दने क्गा--क्या 
इसलिए सारा संसार तुम्हें माँ कहता है ? बोलो देवि ! ओ, पाषाण- 
इझंदया, राइसी, सारे संसार फा रक्त-पान करके उदर में भरने के लिए ही तूने 
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चह लाल जोभ बाहर निकाल रक्खी है? स्नेह, प्रेम, ममता, सौन्दर्य, 
धर्म-सभी मिथ्या हैं, सत्य है केवल तेरी चिर-रक्त-पिपासा ? तेरी ही 
डदर-पूर्ति के लिए मानव, मानव के गले में छूरी भोकेगा, भाई भाई का 
खून करेगा, पिता-पुत्र आपस में रक्त-पात करेंगे ? निष्ठुर, सचमुच यदि 
सेरी यही इच्छा है तो बादल्न रक्त-वर्षा क्यों नहीं करते ? करुणा-रूपिणी 
नदी रक्त-प्रवाह के साथ शोणित-सागर में क्यों नहीं गिरती ? नहीं, नहीं, 
माँ, तुम प्रत्यक्ष कहो, यह शिक्ता असत्य है, यह शास्त्र झूठा है । मेरी माँ 
न कहकर, सन्तान का रक्त-पान करनेवाली राक्षसी कहा जाय-यह बात 
मैं सहन नहीं कर सकता 0 « 
जयसिंह के नेत्रों से अश्रु प्रवाइित होने लगा । वह अपनी 
बात अपने मन में सोचने ज्ृगा। ऐसी बात कभी भो उसके मन में 
उत्पन्न नहीं हुईं थी। यदि रघुपति उसको नई शाख्र-शिक्षा न देते तो 
कभी भी यह बात उसके मन में न उठती ।! 
. रघुपति ने सुस्कताा कर कहा--'तभी तो बलिदान की प्रथा 
'पुक बारगी उठा दी गई है । 
जयसिंह अपने शैशव काल से ही प्रति दिन बलिदान देखता आया 
है । इस प्रकार मन्दिर में होनेवाला बलिदान किसी समय बन्द हो सकेगा, 
अथवा बन्द होना चाहिए--यह वात थोड़ी भी उसके मन में नहीं बैठती 
थी । इस प्रकार क्‍यों हुआ--यह बात मन में भाते द्वी उसके हृदय 
चर धक्का लगा । 
इसी सम्बन्ध में रघुयति की बात का उत्तर देते हुए जयसिंह ने 
कट्टा--“वह एक स्वतन्त्र विषय है। उसका कोई उद्देश्य है। उसमें कोई 
पाप नहीं किन्तु उसको लेकर क्‍या भाई, भाई का खून करेगा ? उसी को 
चेकर महाराज गोविन्द माणिक्य का: * | प्रभु, मैं आपके पैरों पढ़कर पुछुता 
: हूँ। मुझे किंकत्तव्यविमूढ़ न बनाइएगा । कया वास्तव में माँ ने स्वप्न में 
. हट है कि राज-रक्त के बिना उसकी तृप्ति नहीं होगी ?” 
रघुपति कुछु क्षण चुप रहकर बोले--'सत्य नहीं तो कया भसाय 4 
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कह रहा हूँ ? क्‍या तुम मुझ पर अविश्वास करते हो ?” 

जयसिंह ने रघुपति की चरण-घूलिका स्पश करके कहा--'गुरुदेव के: 
प्रति मेरा विश्वास शियिल नहीं । किन्तु नक्षत्र राय का भी तो राज-कुल 
ही में जन्म हुआ है ?? 

रघुपति ने कह्ा--'देवताओं का स्वप्न इद्वित-मात्र होता है। सारी 
बातें नहीं सुनी जा सकतीं। बहुत-सी बातें समझ ली जाती हैं। स्पष्ड 
ही देखा जा रहा है कि गोविन्द माशणिक्य से देवी असन्‍्तुष्ट हो उठी हैं। 
उनके असन्‍्तोष के सभी कारण मी पैदा हो गये हैं । अतएव जब देवी 
राज-रक्त देखना चाहती हैं तो इससे यही समभना होगा कि गोविन्द: 
माणिक्य का ही रक्त श्रभीष्ट है | 

जयसिंद ने कहा--'यह यदि सत्य है तो मैं ही राज-रक्त लाऊँगा। 
नज्ञत्र राय को पाप में लिप्त नहीं होने दूँगा !! 

रघुपति--' देवी की भाज्ञा पालन करने में कोई भी पाप नहीं ।? 

जयसिंह-- पुण्य तो है प्रभु ! वह पुण्य मैं ही उपाजन करूँगा ।? 

रघुपति -तभा तो तुम्हें सत्य का पालन करने को कहता हूँ, बरस ! 
मैं तुम्हें बचपन से ही, पुत्र से भी बढ़कर, यत्नपूर्वक, प्राणों से भी 
अधिक प्यार कर पालन करता आया हूँ। में तुम्हें खोऊंगा गहों। नक्षत्र: 
राय यदि गोविन्द मणिक्य का वध करके राजा हो जाय तो फोई उसे 
एक बात भी नहीं कहेगा किन्तु यदि तुम राजा के शरीर पर हाथ 
डठाओगे तो फिर मैं तुम्हें वापस नहीं पा सक्ूगा ।! 

जयसिंह ने कट्टा--'मेरा स्नेह ! पिता, मैं तो एक तुच्छ प्राणी हूँ । 
मेरे स्नेह में आप एक विपीकल्षिका की भी इत्या नहीं कर सकेंगे ! मेरे स्नेड़ 
के कारण यदि आप पाप में लिप्त हों तो आपके उस प्रेम का में अधिक- 
दिनों तक उपभोग न कर सकेँगा, उस स्नेह का परिणाम कभी भी भच्छा 
न होगा ।' 

रघुपति ने तुरन्त कहा--“अच्छा, भच्छा, यह बात फिर ड्ोगी । कक 
नक्षत्र राय के आने पर जो कुछ होगा उसकी व्यवस्था को जायगी ।! 
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जर्यासह ने मन-दी-मन प्रतिज्ञा कर ली कि में ही राज-रक्त लाऊँगा 
माँ के नाम पर या गुरुदेव के नाम पर आतृ-हत्या नहीं होने दूँगा। 


सातवाँ परिच्छेद 

जयसिंद को सारी रात नींद नहीं आई । गुरु के साथ जिस पर 
आलोचना हुई थी, देखते-देखते उसकी शाखा-प्रशाखा फूटने लगी। 
अधिकांश समय में कार्य का आरम्भ हम लोगों के अधीन होता है, पर 
उसका फल्न हमारे अधोन नहीं | चिन्ता के सम्बन्ध में भी यही बात 
घटित होती है । इस प्रकार सारी बातें अनिवार्य वेग से जयसिंह के मन में 
उठने ज्ञ॒गीं जो उसके शैशवकाल-परयेन्त विश्वास को जड़ को लगातार 
हिलाने लगीं। जयसिंह का दुःख क्रमशः बढ़ने लगा । 

किन्तु बुरे स्वप्न की तरह भावना कुछ भी कम नहीं होना चाहती । 
जिस देवी को जयसिंह इतने दिनों से 'माँ! समझता आ रहा था, गुरुदेव 
ने झाज कैसे उसके मातृत्व का अपहरण कर लिया आर किस प्रकार 
“हृदय-हौन! शक्ति कह्ककर उसकी व्याख्या को है । 'शक्ति' के सनन्‍्तोष अथवा 
असन्‍्तोष से ही क्या ? शक्ति को नेत्र या कान ही कहाँ है । शक्ति 
तो बहुत बढ़े रथ के समान अपने सैकड़ों पहियों के नीचे संसार को 
कुचलकर घरं-घर॑ शब्द करती चल्ली जा रद्दी है। उसका सद्ारा लेकर कोन 
चलना है, उसके नीचे पढ़कर कौन चूणे हुआ दै, उसके ऊपर उठकर कौन 
आनन्द मना रहा है, और उसके नीचे पढ़कर कौन अन्तरनाद कर रहा है, 
डसकी यह बात कौन जाने । उसका सारथी कोई नहीं है। एथ्वी के 
निरीह, असद्दाय एवं भीरु-प्राणियों के रक्तपात से कालरूपिणी निप्ठुर 
शक्ति की प्यास बुकाना--क्ष्या यही हमारा कर्तव्य है? क्‍यों ? वह तो 
अपना काये स्वयं कर रही है। उसके पास दुर्भिद् है, जल-प्रलय हे, 
भूकम्प है, जलाकर भस्म फर देनेवाला श्रप्नि-्दाह है और निर्देय मानक 
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के हृदय में स्थित दिंसा, फिर उसको दम छोटे लोगों की झावश्यकता 
ड्डी क्या ?? 

दूसरे दिन का प्रभात अत्यन्त मनोरम था । वर्षा बन्द हो गई थी। 
चारों ओर कहीं भी बादल नहीं थे । सूर्य की किरणों वर्षा के जल में घुज्ञ 
कर स्वच्छ एवं स्निग्ध हो गई थीं। वर्षा की बूँदें सूये को किरयों के प्ड्ने 
से दसों दिशाओं में मलमला रही थीं । शुश्र-सुहावनी प्रभा आकाश में, 
औैदान में, वन में एवं नदी के प्रवाह में, विकसित शुशत्र कमत्त की तरदद 
अस्फुटित हो उठी थी। नोलाकाश में चीलें उड़ रही थीं और इन्द्र-चनुष 
के तोरण के नीचे से वग-पंक्ति उड़ती चत्नी जा रही थी। गिलहरियाँ एक 
शेढ़ से दूसरे पेढ़ पर उछल-कृद कर रही थीं। एक-आध भत्यन्त डरपोक 
खरगोश चकपका कर माढ़ी से निकलकर पुनः छिपने की जगइ खोज रहे 
ओ। बकरी के बच्चे अत्यन्त दुर्गम पहाड़ों पर चढ़कर घास घर रहे थे 
और गायें भाज महान्‌ प्रसन्‍नता में ढूबी हुईं मैदान में बिखरी पढ़ी थीं। 
चरवाहे गीत गा रहे थे। भपनी माता के फमर पर स्थित घड़े के बगल 
में आँचल पकड़े लड़के-लड़कियाँ आज बाहर निकली थीं। वृद्ध-जन पूजा 
के लिए फूल तोड़ रददे थे तथा भ्ाज स्नानार्थ बहुत-से क्वोग नदी पर 
जकत्रित हुए थे। वे कलकल स्वर में बातचीत कर रहे थे। नदी की 
कल्नकल ध्वनि को भी आज विश्राम नहीं। आपाढ़ के प्रभात में, इस 
जीवमयो ५र्वं आनन्द से परिपुर्ण प्रृथ्वी की ओर देखकर तथा पक दीर्घ 
निःश्वास छोड़कर जयसिंह ने मन्दिर में प्रवेश किया । 

जयसिह ने प्रतिमा की भार देखा और हाथ जोड़कर कद्दा--'माँ, 
आज इतनी भप्रसन्‍न क्यों हो ? एक दिन जा तुमने अपने जीवों का रक्त 
नहीं देख पाया--इसी कारण ऐसो अ, भंगिमा ! मेरे हृदय में कॉककर 
देखो माँ, कया भक्ति का कुछ अभाव देख रही हो ? भक्त का हृदय पाने 
मात्र से ही क्या तुम्दारी तृप्ति नहीं होती ? निरपरावियों का रक्त चाहिए ? 
अच्छा माँ सत्य कहो तो--पुण्यात्मा गोविन्द माणिक्य को एथ्वी से 
उठाकर यहाँ पर राज्सी का राज्य स्थापित करना द्वी क्या तुग्दारा अभिप्राय 
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है? तुम्हारे मुख से उत्तर न पाने पर किसी भी प्रकार राज्य-हत्या नहीं 
डोने दूँगा । मैं विज्न डालूँगा | कहो--६ाँ, या नहीं ।” 

सहसा उस निजजन मन्दिर में शब्द हुआ 'हाँ |! 

जयसिंह ने चोंककर पीछे देखा पर किसी को न पाया | मन ने आया 
जैसे कोई परछाईं की तरह पीछे हिल उठा हो । स्व॒र को सुनकर सर्वप्रथम 
उसके मन में हुआ जैसे गुरुदेव का कण्ठ-स्वर हो । फिर मन में विचार आया 
कि देवी ने गुरु-देव के कण्ड-स्वर में ही डसको आदेश दिया है यही बात 
सम्भव है ! उसका शरीर रोमांचित हो उठा । वह प्रतिमा को प्रणाम करके 
शस्त्र-सहित बाहर चला भाया। 


आठवाँ परिच्छेद 

गोमती नदी के दक्षिण दिशा की ओर एक स्थान पर किनारा खूब 
ऊँचा था । वर्षा की घारा तथा छोटे-छोटे स्रोतों ने उस ऊँची भूमि को 
अनेक गुहा-गहरों में विभक्त कर रक्खा था। इससे कुछ दूरी पर प्रायः 
भर्घचन्द्राकार रूप से बड़े-बढ़े शात्र तथा खग्भारि के ढुक्षों ने इस शतधा 
विदीण भूमि खण्ड को घेर लिया था किन्तु बीच के भूमिल्लण्ड में एक भी 
बढ़ा वृत्त न था । केवल स्थान स्थान पर टीलों के ऊपर छोटे-छोटे शा्र के पेड 
बढ़ नहीं पाये थे और टेढ़े होकर काल्ले पढ़ गये थे | पत्थर बहुत अविक फैले 
हुए थे। एक-दो हाथ लम्बे छोटे-छोटे जलस्नोत सैकड़ों टेढ़े-मेढ़े रास्तों से 
'घूम-फिर कर, एक दूसरे में मिलकर तथा फिर विभक्त द्वोकर नदी में जाकर 
मिलन गये थे । यद्द स्थान अत्यन्त निर्जेन था। इस जग पर आकाश पेड़ों 
से अवरुद्ध नहीं था । इस स्थान से गोमती नदी तथा उसके दूसरे किनारे 
के विचित्र ठक्ष के अन्न के खेत बहुत दूर तक दिखाई पढ़ रहे थे । 

प्रतिदिन प्रातःकाज्न महाराज गोविन्द माणिक्य इस स्थान पर घूमने 
आया करते थे। साथ में न तो कोई साथी आता न कोई भनुचर । & भा- 
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कभी गोमती में मछली पकड़ने के लिए आये हुए मह्लाह दूर से दिखाई 
पढ़ते थे । सौम्य-मूति राजा योगी की तरह स्थिर भाव से नेत्रों को बन्द 
किये बैठे रहते थे, उनके मुख पर प्रभात की ज्योति है या. उनकी भात्मा 
की आभा--यह समझ में नहीं आता। आज-कल वर्षा के दिनों में वे 
प्रतिदिन इस स्थान पर तो नहीं आ पाते किन्तु वर्षा बन्द रहने पर जिस 
दिन आते उस दिन छोटे ताता को भी साथ में ले भाते थे । 

अब ताता को 'ताता! कहने का जी नहों चाहता । एक देव जिसके- 
मुख से 'ताता” का सम्बोधन भच्छा लगता था वह तो शअत्र है नहीं । 
पाठक के समत्त भी 'मब 'ताता” शब्द का कोई अर्थ नहीं । किन्तु हासि 
जब सबेरे के समय शरारत करके शाल-वन में पेड़ों के पीछे छिपकर मधुर 
एवं तेज भावाज से 'ताता” कह कर पुकारती तथा उसकी प्रतिध्वनि सारे 
वन-प्रान्त में व्याप्त दो जाती तब उस समय वह “ताता' शब्द भर्थयुक्त 
होकर वन-प्रदेश को व्याप्त कर लेता था। उस समय 'ताता' सम्बोधन 
एक बालिका के छोटे हृदय के अति कोमल स्नेह-नीड़ को छोड़कर पत्ती के 
समान म्वर्ग की ओर उड़ जाता । तब वही स्नेह्ठ से प्लावित मधुर सम्बोधन 
प्रभात के समस्त पत्तियों के कलरव“गान को लूट ल्लेता । प्रातः प्रकृति के 
आनन्द्मय सौन्दर्य के साथ छोटी बालिका के आनन्द्मय-स्नेहद का ऐक्य 
दिखाई देता । 

इस समय वह बालिका नहीं है । बालक तो है पर 'ताता' नहीं । 
यह बाज्ञक संसार के सैकढ़ों क्लोगों का सैकड़ों विषय बन सकता है परन्तु 
'ताता! तो एक मात्र उस बालिका का ही था। महाराज गोविन्द माणिक्य 
इसे बालक धुव पुकारते थे अतः हम भी अब उसे धुव्र ही कहेंगे । 

महाराज पहले भकेले ही गोमती के किनारे आते पर कुछ दिनों बाद 
प्रव को भी साथ में ले आने लगे | उसके पवित्र एवं सरल मुख को 
सुन्दरता में वे देव-लोक की प्रतिच्छाया देख पाते थे। दोपहर के समय 
राजा जब सांसारिक प्रसद्ों में प्रविष्ट होते उस समय वृद्ध, एवं विज्ष 
मन्त्रिगण उन्हें घेर कर खड़े रहते तथा उनको परामर्श देते थे । प्रभात 
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होने पर एक बालक उनको संसार के बाहर ल्ले आता । उसके दो बढ़े-बड़े 
नेन्नों के सामने विषयों की समस्त कुटिलतायें संकुचित हो जातों । उस 
समय बालक का हाथ पकड़े महाराज इस विश्व के मध्य में स्थित, अनन्त 
की ओर फैले हुए एक उदार सरत्व एवं विस्तृत राज-पथ पर पहुँच जाते। 
उस स्थान पर अनन्त नीलाकाश के चन्दोवा के नीचे स्थित विश्वत्रह्माण्ड 
की महासभा दिखाई पढ़ती | भूलोक, भुवर्लोक, स्वगर्लोक भादि सप्त 
छ्लोगों के सक्लीत का आभास सुनाई पढ़ता । उस स्थान के सरल मार्ग 
पर सभी कुछ सरल, सहज एवं शोभायुक्त मालूम पढ़ता, केवल अग्नसर 
होने का हो उत्साह होता । तीच्र भावनायें, चिन्तायें, व्याधि एवं अशान्ति 
सभी दूर हो जाती । मद्दाराज इसी प्रभात के समय, एकान्त वन में, नदी 
के किनारे, मुक्ताकाश के नीचे, एक बालक के स्नेह में निमग्न होकर अनन्त 
प्रेम-पथ को देख पाते थे । 
गोविन्द माणिक्य ध्रुव को गोद में लेकर डसे पौराणिक ध्रुव की 
कया सुनाया करते । ध्रुव कुछ अधिक खमर पाता हो ऐसी बात तो 
नहीं थी, तो भी राजा की इच्छा रहती कि उसके ही मुख से अटपटे स्तर 
में ही 'ब्रुव! को कथा फिर से सुनें । 
कट्दानी सुनते-सुनते ध्रुव ने क्दा--'मैं बन में जाऊँगा | 
राज्ा बोल्ले--'बन में क्या करने जाओगे ?? 
प्रुव--'दथि! को देखने जाऊँगा ।? 
राजा--'हम लोग बन में ही तो हैं 'हरि! को देखने ही तो 
झये हैं ।? 
प्रुव--'इयि! कहाँ. है १? 
राजा--'यहीं तो है ।! 
घुव ने फिर पूछा--'दीदी कहाँ है !” इतना कहकर वह खड़ा । 
गया और पीछे की ओर देखा । उसके मन में क्गा मानो दीदी पहले की 
तरह पीछे से पकाएक उसके नेत्रों को मूँदने आ रद्दी दै परन्तु किसी को 
न पाकर, गदुन झुका और नेश्नों फो ऊपर उठाकर उसने पूछठा--दीदी 


कहाँ है १! 
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राजा बोले--'हरि तुम्दारी दीदी को बुला ले गये हैं ।” 

ध्रव ने कहा--'हयि! कहाँ है ?? 

राजा ने फिर कहा--वत्स, उनको पुकारों। वह भजन जो मैंने 
तुमको सिखा दिया था, गाओ ।! 

ध्रुव कूम-कूमकर तथा हरि! को सम्बोधित करके राजा द्वारा बताया 
गया भजन गाने लगा । 

राजा द्वारा बताये गये उस भजन को उल्लट-पत्नटकर, भाधी बात 
मँँह में ओर भाधी बात का उच्चारण करके ध्रुव ने भूम-कूमकर अपने 
मधुर कणठ से उसको गाया जिसे सुनकर राजा का प्राण पुलकायमान हो 
डठा। प्रातःकात्लीन मधुरिमा द्विगुणित हो उठी और चारों भोर नदी 
उपवन तथा तरुलतादि हँसने लगीं। सुवर्ण रक्न की सुधा से जल्नप्लञावित 
नील-गगन में राजा को किसो की अनुपम सुन्दर एवं रहस्य-युक्त मुख की 
शोभा दिखाई पढ़ी । उनको मालूम पढ़ा कि ध्रुव जिस प्रकार उनकी गोद 
में बैठा है, उस्ली प्रकार उनको भी मानो किसी ने बाहु-पाशों में वाँधकर 
गोद में उठा लिया है। उन्होंने अपने को, अपने चारों ओर सबको, तथा 
संसार के सम्पर्ण जढ़-तन को किसी की मद्दान गोद में देखा । उनके 
आनन्द और प्रेम ने सूर्य की किरणों को तरद द्सों-दिशाओं में विकीर्ण 
होकर आकाश को परिपूर्ण कर दिया । 

इसी समय श्रों से युक्त जयसिंद्द गुफा-मार्ग से होकर सहसा राजा 
के सम्मुख आकर खड़ा द्वो गया। 

राजा उसकी भोर दोनों हाथ फैल्ाकर बोले--'आझो जयसिह, 
आाझों !” उस समय राजा बाज्ञक के साथ मिलकर बालक हो गये थे, 
उनकी राज-मर्यादा थी ही कहाँ ! 

जयसिंह ने प्रथ्वी पर कुककर राजा को प्रणाम किया और कट्दा-- 
“महाराज, एक निवेदन है ।' 

राजा--'क्या है, कहो न ?! 


रार्जाष रह 
जयलसिंह--'माँ आपसे भप्रसन्न हो गई हैं ।” 


राजा--'क्यों ? मैंने उनके असन्‍्तोष का कौन-सा काये किया है ?” 

जयसिंह--महाराज, बलिदान बन्द करके आपने देवी को पूजा में 
विज्न ढाल्ा है ।! 

राजा बोल उठे-- 'क्यों जयसिंह, यह हिंसा की लालसा क्यों £ माता 
की ही गोद में उसी की ही सन्‍्तान का रक्त-पात करके तुम उसे प्रसन्न 
करना चाहते हो ?? 

जयसिंह धीरे-धीरे राजा के पैरों के पास बैठ गये । ध्रुव उनकी 
तलवार लेकर खेलने लगा । 

जयसिंह ने कह्टा--'क्यों महाराज, शास्त्रों में बलिदान की व्यवस्था 
तोड़े?! 

राजा बोले-'शास्त्रों का विधि-पूवंक कौन पालन कर सकता है 
सभी अपनी प्रवृत्तियों के अनुसार उसकी व्याख्या करते रहते हैं । जिस 
समय देवी के सामने बलिदान का कीचड़-युक्त रक्त सारे शरीर में पोतकर 
सभी जोर-जोर से चिल्लाते तथा भयहझूर उल्लास से आँगन में नाचते रहते 
हैं, उस समय क्या वे माता की पूजा करते हैं ? न, उनके हृदय में जो 
हिंसा रूपिणी राहसी निवास करती है उसी राक्षसी की ही पूजा करते हैं। 
हिसा के निमित्त बक्षिदान देना शास्त्रों का नियम नहीं बल्कि द्विंसा की 
बलि चढ़ाना ही शास्त्रों की विधि है ।! 

जयसिंद कुछ देर तक चुप रहे । कत्र रात से ही उनके मन में भी 
इसी प्रकार के भनेक विचारों ने उथल-पुथल मचा रक्‍्खा है । 

अन्त में जयसिंह ने कट्टा--'मैंने माँ के ही मुख से सुना है और 
इस विषय में कोई संशय भी नहीं हो सकता । उन्होंने स्वयं कद्दा है कि 
वे मद्दाराज का रक्त चाहती हैं ।! इतना कहकर जयसिंह से प्रातग्काल 
वाल्बी मन्द्रि की घटना राजा को सुना दी । 

राजा ने इंसकर कहा--'यरद्ट तो माता की आज्ञा नहीं, रघुपति का. 
आदेश था । रघुपति ने आड़ से तुर्द्वारी बातों का उत्तर दे दिया था ।! 
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राजा के मुख से इस बात को सुनकर जयसिंह एंकाएक चॉोंक पढ़े । 
उनके मन में भो इसी प्रकार संशय एक बार डठा था किन्तु फिर बिजली 
के सभान लुप्त हो गया। राजा की ब्रात से वह सन्देह पुनः जागृत 
हो उठा। 

जयसिह भ्रत्यन्त कातर होकर बोले--'नहीं, महाराज, मुझे क्रमेशः 
अधिक संशय की ओर न ते जाइए, मुझे किनारे से ढकेल्ल कर समुद्र में न 
फेंकिए । आपकी बात से मेरे चारो भोर केवल अन्धकार-ही-अन्धकार 
ब्रढ़ रहा है। मेरा जो विश्वास और जो भक्ति थी वही रद्दे । उसके बदले 
में मुझे यद्ट अनिश्चितता नद्टों चाहिए । माँ का भादेश द्वो अथवा गुरु का, 
दोनों एक ही बात है। मैं अवश्य पालन करूँगा ।” 

इतना कहकर जयसिंह ने मटपट तलवार निकाल ली । तलवार सूर्य 
के प्रकाश में बिजली की तरह चमचमा उठी । इसे देखकर ध्रुव जोर से रो 
पढ़ा । उसने अपने छोटे-छोटे हाथों से राजा को जकड़ लिया और खूबी 
चिपक गया । राजा ने भी जयसिंद की भोर ध्यान न देकर ध्रुव को ही 
हृदय से चिपका कर पकढ़ लिया। 

जयर्तिंह ने तलवार दूर फेंक दी। उसने घ्रुत् की पीठ पर हाथ 
फेरते हुए कहा--'कोई ढर नहीं बेटा, कोई डर नहीं । मैं अभी चला। 
तुम इसी महान्‌ आत्मा के आश्रय में विश्राम करो, इसी विशाल वक्तस्थल 
पर निवास करो | तुमको कोई भी विलग नहीं करेगा ! इतना कद्दकर 
तथा राजा को प्रणाम करके जयसिद्द जाने को उद्यत हुए। 

सहसा फिर न जाने कया सोचकर लौट पढ़े और बोले--'महाराज 
को सावधान किये देता हूँ। आपके भाई नक्ञत्र राय ने आपके वध के 
लिए गाग्र-बात की है। आपाद सुदी चतुदंशों के दिन--चौदद देवताओों 
की पूजा की रात्रि को आप सतक रहिएगा ।! 

राजा ने हें सकर कह्वा--'नक्षत्र किसी भी प्रकार मेरा वध नहीं कर 
पायेगा । वह मुझे बहुत प्यार करता है । 

जयसिद्द बिदा द्लेकर चले गये । 


प्रा जि षि ३१ 


राजा ने ध्रुव की ओर देखकर भक्ति-भाव से कहा--'आज़ तुमने ही 
रक्‍्त-पात होने से पृथ्वी की रक्षा की है। इसी उद्देश्य से ही तुम्हारी 
दीदी तुम्हें छोड़ गई है ।” इतना कद्कर राजा ने ध्रुव के अश्र से भीगे 
हुए कपोलों को पोंछ दिया । 

ध्रुव ने गस्भीरतापूवंक कहा--'दीदी कहाँ है ?” 

इस समय बादलों ने सूर्य को ढक लिया था। नदी के ऊपर काली 
छाया पढ़ रही थी | दूर का जंगल भी बादलों की ही तरह काला हो 
उठा ) वर्षा के लक्षण देखकर राजा महल को लौट आये । 


नवाँ परिच्छेद 

मन्दिर अधिक दूर नहीं था किन्तु जयर्सिह निजन नदी का किनारा 
चकड़े धीरे-धीरे मन्दिर की ओर चल्ले जा रहे थे। उनके मन में तीच 
भआावनायें उठने ल्गीं। वे एक स्थान पर नदी के किनारे बृक्त के नीचे बैठ 
गये । दोनों द्वाथों से झुँह ढककर सोचने लगे--मैंने एक ऐसा काम कर 
लिया है नहीं तो मेरा संशय दूर नहीं होता । अब पुनः मेरा संशय कौन 
दूर करेगा ? कौन-सा कार्य अच्छा है और कौन-सा बुरा, इसे मुझे कौन 
चतावेगा ? इस संसार के करोड़ों मोह-युक्त रास्ते पर खड़ा होकर में 
किसी से पूछगा कि कौन-सी राह ठीक है ? इस विश्व के मैदान में मैं 
अन्धा और अकेला खड़ा हूँ, आज मेरी लकड़ी भी हट गई है । 

जयसिंह जब उठे डस समय वर्षा प्रारम्भ हो चुकी थी । वे वर्षा में 
भीगते हुए मन्दिर की ओर चले । उन्होंने देखा कि एक वृहत्‌ जन-समूह 
कोल्लाइल फरता हुआ दल बाँघे मन्दिर की तरफ से चला आ रहा है । 

बूढ़े ने कहा--'मैं तो यद्दी जानता हूँ कि बाप-दादों के समय से 
येसा ही होता आ रहा है। भाज राजा की बुद्धि को क्‍या हो गय्रा है, 
'कि पूर्वजों की सभी बातों को छोड़ बैठे हैं । 

युवक ने कह्टा--'अब मन्दिर में आने की इच्छा नहीं होती । पूजा 
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में अब घूम-धाम नहीं ।? 
कोई बोला--'मानो नवाबी हो गई है ।! उसके कहने का तात्पर्य 
यह था कि बलिदान के सम्बन्ध में आगा-पीछा करने की मनोवृत्ति यदि 
एक मुसलमान में उत्पन्न हो तो ठीक भी है पर एक हिन्दू के मन में 
इसका वैदा होना आश्चर्य-जनक है । 
लड़की कहने लगी--'भ्रत् इस राज्य का कल्याण नहीं होगा ।! 
एक मलुष्य ने कहा--' पुजारी जी ने तो खुद कहा है, कि माँ ने उन्हें 
स्वप्न दिया था कि तीन महीने में हो यह देश महामारी से उजड़ 
जायगा ।! 
हारू बोला--'देखते क्‍यों नहीं ? माधों श्राज ढेढ़ साल से बीमारी 
भोगता हुआ बराबर बचता चला श्रा रहा है। जहाँ यह बलि बन्द हुई 
कि बह मरा ।' 
शान्ता बोली--'इतना ही क्यों ? मेरा भतीजा मर जायगा, यह 
कौन जानता था | ज्योंही वैद्य जी की गोली खाई त्योंही श्राँखें उजट गई । 
भतीजे के शोक एवं राज्य के भ्रमड्नल की आशझ्ढ से शान्ता कातर हो उठी। 
तिनकोड़ी ने कद्टा--'उस दिन मथुरद्वाटगञ़ में आग लग गई, एक 
छुप्पर तक न बचा ।! 
कृपक चिन्तामणि ने अपने साथी एक किसान से कहा--इतनी- 
सी बात से क्या ? देखते क्‍यों नहों, इस साज़् धान की जितनी सस्ती 
है. उतनी दूसरे किसी साल नहीं थी। भाई, इस साज्न किसानों के सिर 
क्या बीलेगी, कौन जाने 
बलिदान बन्द द्वो जाने के बाद तथा उसके पहले भी जिसको जो 
कुछ भी हानि हुईं थी उसका प्रधान कारण बल्नि का बन्द होना ही 
सर्व-सम्मत्ति से स्त्रीकृत हो गया । इस देश को छोड़ कर चत्ना जाना ही 
योग्य दैँ--यह सब की राय हो गईं। मत में कोई परिवर्तन तो नहीं 
हुआ, पर हाँ, वे रहते थे इसी देश में । 
जयसिदद अन्यमनस्क थे। इन सारी बातों की झोर कुछ भी ध्यानः 
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न देकर वे मन्दिर में चले गये । उन्होंने देखा कि पूजा समाप्त करके रघुपति 
मन्दिर के बाहर बेडे हैं । 

जयसिंह ने शीत्रता से रघुपति के समीप जाकर, कांतर पर दृढ् स्वर 
में पूछा--'गुरुदेव, म'ता का आदेश पाने के लिए आज प्रातः्काल जब मैंने 
माँ से प्रश्न पूछा था तो क्या आपने उसका उत्तर दिया था १! 

रघुपति ने कुछ दिचकिचा कर कह्ा--'माँ मेरे हा द्वारा तो अपने 
मत का प्रचार करती हैं। वह अपने मुँह से कुछ भी नहीं कहतों |! 

जयतिंह बोले--'तो आपने प्रत्यक्ष होकर क्यों नहीं कहा ? आड़ में 
छिपकर मुझसे कपट क्यों किया आपने ?” 

रघुपति ने क्राधित होकर कहा--'“चुप रहो ! मैं क्या सोचता हूँ और 
क्या करता हूँ -इसे तुम क्या समझो ? मुंहफट को तरह जो कुछ झेँह में 
आया उसे मत कहा करो | में जो भज्ञा दूँ तुम्हें केबल उसका पालन 
फरना दोगा। इसके विषय में प्रश्न करने का अधिकार तुम्हें नहीं । 

जयसिंह चुप रद्दे । उनका संशय बढ़ता ही गया, कम नहीं हुआ । 
वे कुछ देर के बाद बोले--“आज प्रातःकाल मैंने माँ से कहा था कि यवि 
बह भुमे आज्ञा न देगी तो मैं किसी प्रकार राज-इहत्या नहीं होने दूँगा । 
उसमें विश्न ढालूँगा । जब मैंने भली-भाँति समझ लिया कि माँ ने भाज्ञा 
नहीं दी है तो महाराज के निकट जाकर नक्षत्र राय का संकल्प बता देना 
पढ़ा और मैंने उनको सावधान भी कर दिया है ।? 

रघुपति कुछ देर तक चुपचाप बैठे रहे । उठते हुए क्रोध को दबाकर 
उन्होंने दृह स्वर से कद्टा--'मन्दिर में चलो 

दोनो मन्दिर में गये । 

रघुपति ने कहा--'माँ के चरण छूकर शपथ लो कि आपाढ़ सुदी 
चतुदश ॥ के बीच में ही राज-रक्त जाकर इन चरणों पर चढ़ाऊंगा ।? 

जयसिंद गर्दन नीची किय्रे कुछ क्षण तक चुप रहे । फिर एक बार 


गुरु के झुँह की ओर और एक वार प्रतिमा की ओर देखा । मृति का स्पर्श 
राज०- रे 
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करके धीरे-धीरे बोले--“आपाढ़ सुदी चतुदंशी के बीच में ही राज-रक्त 
ज्ञाकर इन चरणों पर चदाऊँगा ।! 


दसवाँ परिच्वेद 

घर लौटकर महाराज ने नियमित राज-कार्य सम्पन्न किया। प्रातः 
कालीन सूर्य का प्रकाश लुप्त हो गया था । बादलों फी छाया से दिन भी 
अन्धकार-मय हो गया था । महाराज अत्यन्त उदास थे। ऩन्र राय 
अतिदिन राज-सभा में उपस्थित रहते पर भाज वह नहीं थे। राजा ने 
उनको बुलवाया । उन्होंने उत्तर भेजा कि मेरी तबीअत ठीक नहीं है । 
राजा स्वयं न्॒न्र राय के कमरे में गये । नज्ञन्न राय अपना मुख उठकर 
राजा की भोर देखने में असमर्थ रहे । एक लिखे हुए कागज को लेकर 
उन्होंने अपनी व्यस्तता प्रकट की। राजा बोले--'कैसे बीमार हो 
गये नक्नत्र १? 

नक्षत्र राय ने कागज़ को उलटते-पलटते हुए अपनी भ्रंगुलियों की ओर 
देखकर कद्दा-- बीमारी, नहीं, बीमारी तो नहीं । यद्दी एक-आध काम था, 
हाँ हाँ, बीमारी तो हुई है--कुछ बीमार की तरह ही तो '*''** ! 

नक्षत्र राय. भ्रत्यन्त अधोर हो गये। गोविन्द माणिक्य बहुत ही 
दुःखित होकर नक्षत्र राय के मुँह को भोर देखते रहे । वे सोचने गे-- 
'ओरोह, स्नेह के घर में हिंसा घुस भाई है। वह सपे की तरह छिपना 
चाहती है, मुँह दिखाना नहीं चाइती। हमारे जंगलों में क्या हिंसक 
पशुओं की कमी हो गई ? कया अब मलुष्य, मनुष्य से भी भयभीत 
होगा ? माई, भाई के पास निशंकित होकर न बैठ पायेगा ? इस संसार 
में क्या हिंसा इतनी महत्वपूर्ण हो गई है कि स्नेह और प्रेम को कहीं 
स्थान नहीं । नक्षत्र मेरा भाई है। मैं सदैव ही इसके साथ इसी महत्न में 
रहता हूँ, हम दोनों नित्य एक द्वी आसन पर बैठते रहे हैं, हँस-इँस कर 
आपस में बातें होतो भाई हैं, पर आज यद्ट भी इमारे समीप रहता हुआ 
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अपने मन में कपट की छुरी तेज कर रहा है ।! 

डस समय मद्दाराज गोविन्द माणिक्य के लिए यह संसार हिंसक 
जन्तुओं से भरे हुए जड्जल के समान प्रतीत होने ढगा। चारों ओर घोर 
अन्धकार उन्हें केवल दाँतों और नख्रों के ही दृश्य दिखाई पढ़ने लगे । 
दी्घ निःश्वास छोड़कर मद्दाराज ने अपने मन में सोचा कि इस स्नेह एवं 
अम-रहित तथा मार-काट से परिपूर्ण राज्य में जीवित रहकर मैं अपने 
कुटम्ब के लोगों और अपने इस भाई के मन में केवल हिंसा का लोभ 
तथा द्वेषाग्नि ही प्रज्वलित कर रहा हूँ । मेरे सिंहासन के चारों ओर स्थित 
मेरे प्रा्ों से भी अधिक आत्मीय लोग मुझे देखकर भीतर-ही-भीतर मुँह 
रेढ़ा कर रहे हैं, दांत पीस रहे हैं तथा जंनीर में बंधे हुए कुत्तों के समान 
चारों ओर से मेरे ऊपर ऋपट पड़ने के लिए अवसर ढूँढ रहे हैं । इनके 
सेजञ पंजों के आघात से दिल्न-भिन्न होकर इनकी रक्‍्त-पिपासा मिटाने की 
अपेक्षा इस स्थान को छोड़ देना ही योग्य है । प्रातःकाल्लीन आकाश में 
गोविन्द माणिक्य ने जिस प्रेम-कवि का दर्शन किया था वह न जाने कहाँ 
बिज्ञीन हो गई । 

मदाराज्ञ ने खड़े होकर गम्भीरतापूर्वक कहा -- आज दोपहर के बाद 
केवल हम दोनों गोमती नदी के निर्जन वन-मरदेश में घूमने चलेंगे ।” 

राजा के इस गग्मीर आदेश के विरूद्द नक्षत्र राय के मुख से एक बात 
भी न निकली किन्तु संशय तथा आशंका से उनका मन ब्यग्र हो गया । 
उनको ऐसा आमास हुआ कि महाराज अब तक चुपचाप अपने दोनों 
नेत्रों को उनके मन में गढ़ाये हुए ये। वहाँ पर भज्ञान के गढ़े में जो 
भावनायें कीटाणुओं की भाँति कलमला रही थीं वे मानो प्रकाश पाने पर 
आुटपटा कर बाहर हो आईं। नक्षत्र राय ने भयपू्वेक एक बार राजा को 
ओर आँखें उठाई । उन्होंने देखा--राजा के सुख पर केवल अत्यन्त गम्भीर 
चेदनायुक्त शान्ति-भाव, क्रोध की रेखा तक नहीं | मानव-मन की कठोरता 
को देखकर केवल अत्यन्त गम्मीर शोक ही उनके हृदय में निवास कर 
रहा था। 


-है३ राजपि 


समय हो गया । उस वक्‍त भी बादल थे । नक्षत्र राय को साथ लेकर 
महाराज पैदल ही जंगल की ओर चले । अभी भी सन्ध्या होने में देर थी 
किन्तु बादलों की काल़िमा के कारण सन्ध्या का अ्रम हो रहा था । कौवे 
जंगल में वापस आकर लगातार काँव-काँव कर रहे थे किन्तु तब भी 
एक-दो चीर्ल आकाश में चक्‍कार लगा रही थीं । 

जब दोनों भाई इस सुनसान जड्ढल में घुसे, उस समय नक्षत्र राय 
का शरीर मन्‌-सन्‌ करने लगा । बड़े-बड़े पुराने पेड़ एक दूसरे से सटकर 
खड़े थे | बृक्त कुछ बोलते तो नहीं किन्तु स्थिरतापूर्वक मानो वे कीटाजुओं 
की पदध्वनि तक सुनते, केवल अपनी छाया की ओर अपनी जढ़ में 
पढ़ते हुए अन्धकार में आँखें गड़ाये रहते | उस जड्जल में घनी हरियात्री 
के भीतर पैर रखते हुए नक्तत्र राय के कदम मानो रुक जाते | जड्जल 
में चारों ओर केवल सन्नाटा देखकर उनका हृदय धड़कने लगा । उनके 
मन में घोर सन्देह और भय उत्पन्न हुआ । निष्दुर-भाग्य की तरह शान्त 
राजा इस सन्ध्याकाल में, इस जगत्‌ से दूर उनको कहाँ ले जा रहे 
हें--इसको वह कुछ भी स्थिर न कर पाये । उन्होंने अपने मन में निश्चित 
कर लिया कि अब तो पकड़ गया हूँ तथा कठिन-से-कठिन दण्ड देने के 
लिए ही राजा इस जद्जल में ले आये हैं। नक्षत्र राय पक सास में 
भागकर बच सकते थे परन्तु उनके मन में आया मानो राजा उनके 
हाथ-पाँव बाँधकर खीचे लिये जा रहे हैं । इससे बचने का काई दूसरा 
उपाय नहीं । 

जड्जल के बीच कई खुले स्थान हैं। एक जलाशय भी है जो वर्षा के 
जल से परिपूर्ण है। उसी जलाशय के किनारे सहसा घूमकर राजा खड़े 
दो गये और बोले--'ठहरो !! 

नज्त्र राय चोंककर खड़े हो गये । उनके मन में उठने लगा हि राजा 
का आदेश सुनकर मानो समय की गति अवरुद्ध हो गई । उस। क्षण ही 
मानो जक्नल के वृद्ध जहाँ पर थे वहीं सिर झ्ुकाफर खड़े रहे | प्रथ्दी और 
आकाश मानो साँस रोककर चुपचाप देखने सगे । कौवों का शोर-गुल बन्द 
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हो गया । घोर निस्तव्धता छा गई । केवल “डहरो” शब्द ही क्षण-क्षण पर 
ऑजने लगा । वही 'उहरो' शब्द विद्य त:चारा की तरह प्रत्येक वृक्ष एवं 
शाखा-प्रशाखाओं तक प्रवाहित होने लगा । जज्ञल का पत्ता-पत्ता डस शहद 
कम्पन के कारण मानो री-री करने लगा। नक्षत्र राय भी मानो उन बृत्तों 
के समान ही शान्त होकर खड़े हो गये । 

उस समय राजा ने नत्षत्र राय केसुख्र पर एक मर्मभेदी स्थिर एवं 
विषण्ण दृष्टि जमा कर अत्यन्त गम्भीर वाणी में धीरे-धीरे कहा- “नक्षत्र, 
तुम मुझे मारना चाहते हो £' 

नक्षत्र राय बच्भाहत के समान खड़े रहे । वे उत्तर देने का प्रयास तक 
ज कर सके । 

राजा ने फिर कहा--'क्यों मारोगे भाई £ राज्य के लोभ से ? तुम 
समभते हो कि केवल सोने का सिंहाइन, हीरे का मुकुट ओर राज्य-छत्र द्दी 
राज्य है ? इस मुकुट, इस राज्य-छत्र और इस राज्य-दुण्ड का भार कितना 
दुःख है, जानते हो ? लाखों लोगों की डिन्तायें इस द्वीरे के मुकुट से ढेंककर 
रखी हुई हैं । राज्य पाना चाहते हो तो हजारों लोगों के दुःख को अपना 
समझो, उनकी आपत्तियों को अपनी आपत्ति मानकर अपनाओ तथा उनकी 
दरिद्रता को अपनी दरिद्रता समककर उनका भार वहन करो । जो ऐसा 
करता है वद्दी राजा है। चाहे वह मोपड़ी में रहे या राज महल में, जो 
अ्यक्ति सभी ल्लोगों को हृदय से अपना सममने में समर्थ हो सकता है 
उसका ही सारा संसार दै। इस एथ्वी का दुःख जो दूर करे वही तो पृथ्वी 
का राजा है। जो पथ्वी का रक्त और उसकी सम्पद! चूसता है वह तो है 
चोर । हजारों अभागे प्राणियों के आँखू रात-दिन उसके मस्तक पर बरखते 
रहते हैं। उस अभिशाप के प्रवाह से कोई भी राज-छत्र उसकी रा नहों 
कर सकता। उसके प्रचुर राज्योपभोगों में सैकड्टों उपवासी लोगों की भूख 
अन्तद्दित है । अनाथों की दरिद्वता को गला कर ही वह सोने के अलंकार 
चारण कर पाता है। पएरथ्वी को स्पर्श करनेवाले उसके राजसी कपड़ों में 
सैकड़ों शीत पीड़ितों की गुदड़ियाँ भरी पढ़ी है। राजा को मारकर राजत्व 
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नहीं मित्र सकता भाई, संसार को वश में करने पर ही राजा बना 
जा सकता है । 

गोविन्द माणिक्य कदते-कद्दते रुक गये। चारों ओर एकदम सन्नाटा 
छा गया । नक्तत्रराय सिर नीचा किये चुपचाप बैठे रहे । 

महाराज ने स्थान से तलवार निकाज्ञी और नक्षत्रराय के सामने 
रखकर बोले--'भाई, यहाँ कोई नहीं है, कोई गवाह भी नहीं । यदि भाई 
अपने ही भाई के सीने में छुरी मारना चाहे तो उस कार्य के लिए यही 
स्थान उपयुक्त है और यहो समय भी । यहाँ पर तो न कोई तुम्हें रोकेगा 
न तुम्हारी निन्‍्दा ही करेगा । तुम्हारी तथा मेरी धमनियों में एक ही रक्त, 
एक ही पिता और पितामद्द का रक्त--प्रवाद्तित हो रहा है। यदि तुम इस 
रक्‍त को वहाना चाहते हो, बद्दाओ, किन्तु यह कार्य तुम नगर में न करना 
क्योंकि नह्ाँ यह रक्‍त-विन्दु गिरेगा वहाँ पवित्र भातृ-स्नेह- बन्धन भनायास 
ही शिथिज्र हो जायगा । पाप का भन्त कहाँ होगा, कौन जाने ? पाप का 
एक भी बीज जहाँ गिरता है वहाँ देखते-ही-देखते अनजान में कैसे हजारों 
वाप-बुक्ष उत्पन्न हो जाते हैं, तथा किस प्रकार धीरे-धीरे यह सुन्दर 
मानव-समाज एक जड्जज्ञ के रूप में परिणत हो जाता है--इसे कोई नहीं 
समझ पाता । अतएवं नगर तथा ग्राम में जहाँ निष्कपट भाव से अत्यन्त 
प्रेम-पू्वंक, भाई, भाई को गल्ले लगाता है, उसी भाई के घर में, भाई का 
ही रक्‍्तपात मत करना । इसी कारण मैं आज तुम्हें इस जड्नल में बुला 
लाया हूँ ।! 

इतना कहकर राजा ने नक्षत्र राय के हाथ में त्रवार दे दी। नत्ञग्र 
राय के हाथ से छूटकर तलवार पृथ्वी पर गिर पढ़ी। वे दोनों ह्वाथों से मुँह 
ढेंक कर रो पढ़े ओर भरे हुए गले से बोल्ले--'भट्दया, मैं दोषी नहीं हूँ 
यह बात कभी भी मेरे मन में नहीं उठी थी ।! 

राजा ने उनको गल्ले से लगाकर कहा--'मैं यह भली-भाँति ज्ञानता 
हूँ । भला तुम कभी मेरा वध कर सकते हो ? तुमको किसी ने बहका 
दिया है ।! 
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नक्षन्न राय--'सुमको तो रघुपति ने ही यह उपदेश दिया है ।! 
राजा--'रघुपति से दूर रहा करो ।' 
नक़त्र राय--'बताइए, कहाँ जाऊँ मैं यहाँ रहना नहीं चाहता, मै 
तो यहाँ से--रघुपति के निकट से-- भाग जाना चाहता हुँ !! 
राजा--'तुम मेरे ही पास रहो । यदि और कहीं न जाओगे तो रघुपति 
तुम्हारा क्या कर लेगा १” 
नज्ञत्र राय ने राजा का हाथ इढ़ता-पूर्वक पकड़ लिया । 
रघुपति कहीं उनको खींच न लें--यह भाशंका उनके मन में होने 
ब्गी । टन आम कक 
ग्यारहवाँ परिच्लेद 
जब नघत्र राय राजा का हाथ पकड़े जड़ल से घर लौट रहे थे उस 
समय भी आकाश में थोड़ा-थोड़ा उजाला बाकी था किन्तु जड्ल में घोर 
अँधेरा छा गया था। ऐसा प्रतीत होता था मानो अन्धकार को बाढ़ आ 
गई हो । केव्ष बृक्तों की शिखायें ऊपर दिखाई दे रही थीं। जब क्रमशः 
वे भी डूब जायेगी तो भन्‍्धकार से परिपूर्ण होकर आकाश और एथ्वी एक 
हो जायेंगे । 
राज महत्व की राह न पकड़कर, राजा मन्दिर की ओर चले । मन्दिर 
की सन्ध्या आरती समाप्त करके, एक दीपक जलाये रघुपति और जयसिंह 
मन्दिर के बाहर बैठे ये । दोनों दी चुपचाप अपने-अपने विचारों में लीन 
थे । दीपक के क्षीण प्रकाश में केवल उन दोनों व्यक्तियों के मुख की छाया 
मात्र दिखाई पढ़ रद्दी थी । रघुपति को देखकर नच्तत्र राय मुँह न डठा 
सके । वे राजा के पीछे खड़े होकर एथ्वी की ओर देखने लगे । राजा ने 
उनको समीप खींच किया और जोर से उनका दाथ पकड़कर खड़े हो गये: 
तथा आँखें गढ़ाकर एक बार रघुपति की ओर देखा । रघुपति ने भी तीज 
इृष्टि से नक्षत्र राय की ओर कटा किया । अन्त में राजा ने रघुपति को 
जम किया । नछत्र राय ने भी वैसा दी किया। रघुपति ने प्रणाम 
स्वीकार करते हुए कद्दा--जय हो, राज्य में कुशल तो है १” 
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राजा क्षण भर रुककर बोल्ले--'आप आशोर्वाद दें तो राज्य में अमझ्ल 
नहीं हो सकता । इस राज्य में “माँ! की सम्पूर्ण सन्‍्तानें मानो सद्भाव 
और प्रेम से मिलकर रहती हैं| यहाँ भाई को भाई से कोई भलग नहीं 
कर सकता । जहाँ पर प्रेम है वहाँ हिंसा नहीं पनप सकती । राज्य के 
अमड़ल की ही आशहा से तो आया हूँ । पापयुक्त सझूलप की रगढ़ से 
दावाग्नि उठ सकती है। कृपया उसे बुकाइए, शान्ति की वर्षा कीजिए 
सथा पृथ्वी भी शीतल बनाइए ।! 

रघुपति ने कद्टा--'देवता की क्रोधाग्नि भड़क उठने पर उंसे भल्रा 
कौन शान्त करेगा ? एक श्रपराधी के निमित्त हजारों निरपराधी उस अग्नि 
में स्वाहा तो होते ही हैं ।” 

राजा बोले--'यही तो डर है, इसीलिए तो काँप रहा हूँ । यह बात 
समझाने पर भी तो काई नहीं समझता । क्या आप नहीं जानते कि इस 
राज्य में देवताओं के नाम पर उन्हीं के नियमों का उन्नझन किया जा रहा 
है ? इसी कारण ग्रमज्जल की पआशक्षा से आज सन्ध्या समय आया हूँ। 
इस स्थान पर पाप के बृत्त को लगाकर, हमारे इस सम्हद्भशाली सुख के 
राज्य में आप देवताओं का प्रकोप आमन्त्रित न कीजिए | मैंने अब 
आपको सारी बातें बता दीं | केवल इस को बताने के लिए ही मैं यहाँ 
आया था ।! 

इतना कहकर राजा ने अपनी मर्मभेदी दृष्ट रघुपति के सुख पर 
गड़ाई । राजा का श्रत्यन्त गम्मीर एवं दृढ़ शब्द तेज श्रँधी की तरइ कुटी 
में प्रकम्पित हो उठा । रघुपति ने कोई उत्तर न दिया, केवल जनेऊ द्वाथ 
में फेरने लगे । राजा प्रणाम करके, नक्षत्र राय का हाथ पऊड़े बाहर निकल 
क्षाये | साथ-साथ जयसिद्द भी बाहर चले आये । घर के भीतर रह गया-- 
केवल एक दीपक, रघुपति और उनकी परछाईं । 

डस समग्र तक भ्राकाश भ्रन्धकाराच्छुन्न हो गया था । बारे बादलों में 
विलीन द्वो गये थे | आकाश में चारों ओर अन्धकार ही इष्टिगाचर हो 
रद्दा था | उस घोर भअन्धकार में चत्रती हुईं पुरवा इवा में कह्टों से कदम्ब 
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के फूलों की महक आ रही थी और जड्ढल में होनेवाले मर्-मरं शब्द 
खुनाई पढ़ रहे थे। राजा भावनाओं में डूबे हुए, परिचित मार्ग द्वारा 
चले ज्ञा रहे थे! सहसा उन्होंने सुना कि पोड़े से कोई पुकार रहा 
है--'महाराज !! 

राजा ने मुदकर पूछा--कौन है ?! 

परिचित वाणा ने उत्तर दिया--आपका तुच्छु सेवक जयसिंह । 
अह्दाराज आप मेरे गुरु हैं, हमारे मालिक हैं। आपको छोड़कर मेरा दूसरा 
कोई नहीं । जिस प्रकार आप अपने छोटे भाई का हाथ पकड़कर इस घोर 
अन्धकार से निकाले ले जा रहे हैं उसी प्रकार मेरे हाथ भी पकढ़िए, 
मुझे भो साथ ले चलिए, मैं भी घोर अन्धकार में पढ़ा हुआ हूँ, मेरा 
भला कैसे होगा और बुरा कैसे--यह कुछ भी नहीं जानता । में एक बार 
बायें जाता हूँ तो फिर दाहिने । मेरी जीवन-नैया का कोई खेबैया नहीं ।” 

उस घोर भ्रन्धकार में आँसू टपकने लगे, कोई देख न पाया उसे । 
केवल जयसिंह के आवेग-पूर्ण एवं आद्र स्वर प्रकम्पित होकर राजा के 
कानों में प्रवेश करने लगे। चारो ओर घोर अन्धकार छाया हुआ था । 
चायु चन्नत्ञ समुद्र की तरह काँप उठी । राजा ने जयसिंद का हाथ पकड़कर 
कहा--“चलो, मेरे साथ महज को चलो |? 
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दूसरे दिन जब जयसिंह मन्दिर में ल्ोटे तब्र तक पूजा का समय बीत 
चुका था । रघुपति दुःखित होकर अड्ेले बैठे हुए थे । इसके पूर्व कभी भी 
'ऐसा अनियमित कार्य नहों हुआ था । 

जयसिंदह आकर गुरु के पास नदीं गये बल्कि अपने बगोचे में चत्ने 
गये । वे अपने पोधों के वीच जाकर बैठ गये । उस समय वे पेड-पौधे 
वायु के मकोरों में द्विल रद्दे थे मानो वे जयसिंद के चारो ओर उन्हें रिक्काने 
के लिए द्विक्नने लगे, कुकने लगे और अपनी छाया का नुत्य करने लगे । 
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जयसिंह के चारो भोर फूलों से लदे हुए पश्चवों के समूह खड़े थे। सम्पूर्- 
वाटिका श्यामलता में डूबी हुईं थी। सुख पहुँचाने वाज्नी वृत्तों की छाया 
मानो सुकोमल स्नेह की चाँदनी की तरह जयसिंह को आनन्द देने के ब्विए 
कैली हुई थी। भत्यन्त मधुर नि सुनाई पढ़ रहे थे मानो कोई मधुर 
कणठ से पुकार रहा द्वो तथा प्रकृति आलिंगन से अलग ही 
शीतकता प्रदान कर रद्दी थी । यहाँ कुछ-न-कुछ अपेत्ता करते हैं. 
कोई कुछ प्रश्न नहों पूछता (यह कोई #ख हूं: ५88 

मारता । जो देखना चाहे देखे जो ण मर इसपर ' 


प्रतिबन्ध नहीं । बट शुश्रषा में अंन्तःपुर में 


पा है: अर राजो द्वारा दिये गये आलोचना 
हा धीरे-धीरे ७ पीठ पर अपना हाथः 
रक्‍्खा चॉक पढ़े छ" बैठ 0१ 


की 2२8 देखकर लड़खंडाती वाणी में “बत्स, विचार ऐसेः 
हों गये हैं हृ ॥ क्‍या बियाड़ा है कि तुम ३ मुझसे 
७ 


दूर होते 
कहने ही जा" रहे थे कि रघुपरतिं बोर्तर में फिर बोल: 
डठे-- हंस हे उणभर के खिए भी मेरे 7 “पाई ? मैंने कोई 
अपराध कियी है, जयसिंद ? यदि किया है तुम्हारा गुरु हैँ-- 
तुम्हारे पिता के समान हूँ । में तुमसे क्षमा को माँग रहा हूँ, मुम्े. 
जमा कर दो ।! 

, जयसिंद् वज्रपात के समान चौंक पढ़े । थे गुरु का पैर पकड़कर रोने 
लगे और बोले--'पिता मैं कुछ भी नहीं जानता। मैं कुछ सममता 
तक हा । मैं कहाँ चलना जा रहा हूँ--यह भी मुझे दिखाई नहीं पढ़ 
रहा है ।! 

रघुपति ने जयसिंह का हाथ पकढ़ कर कहा--“वसत्स, मैं तुम्हें बचपन 
से ही पाज्रता-पोसता आ रहा हूँ । पिता से भी अधिक यत्नपूर्व मैंके 
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तुम्हें शाख-शिक्षा दी हैं। तुम पर पूर्ण विश्वास करके मैंने मित्र की भाँति 
तुमको अपनी सभी मन्‍्त्रणाओं में सहयोगी बनाया है। आज कौन तुमको 
मेरे पास से उठाये ल्ले जा रहा है ? इस चिर स्नेह एवं ममता के बन्धन 
को कौन छित्न-भिन्न कर रहा है ? तुम्हारे ऊपर हमारा जो ईश्वर-प्रदत्त 
अधिकार प्राप्त है उसमें कौन हस्तक्तेप कर रहा है ? बोलो वत्स, उस 
महापापी का नाम तो बताओ ।? 

जयसिंहद बोले--'प्रभु, आपके समीप से मुमे कोई भी विलग नहीं 
करता है । आपने ही मुझे दूर हटा दिया है। मैं घर में ही था, आपने 
ही तो सहसा मुझे घर से बाहर रास्ते पर फेंक दिया | आपने ही तो कहा 
कि कौन किसका पिता, कौन किसकी माता और कौन किसका भाई है ? 
आपने दी तो कहा कि इस एथ्वी पर कोई वन्धन नहीं, स्नेह और प्रेम 
का पवित्र अधिकार भी नहीं | में जिसको माता समझता था आपने ही 
तो उसे “शक्ति बताया । जहाँ पर लोग इ्सा करते हैं, जहाँ पर रक्‍्त-पात 
करते हैं, जहाँ पर भाई-माई में कलह होता है, जहाँ पर दो मनुष्यों 
में युद होता है वहीं-वहीं तो यद पिपासाकुल 'शक्ति! रक्त की लालच 
से अपना खप्पर लिये खड़ी रहती है । आपने मुझे माँ की गोद से हटाकर, 
इस राक्षसी देश में क्‍यों निवांसित कर दिया, प्रभु १? 

रघुपति कुछ देर तक चकित होकर बैठे रहे । भन्त में वे दोर्घनिःस्वास 
छोड़फर बोले--तव तुम पूर्ण स्वाधीन होकर बन्धन मुक्त होकर अपने 
ऊपर से मेरे सम्पूर्ण अधिकारों को हटा दो | यदि इससे तुम सुखी होते 
हो तो होओ ।? इतना क्टकर रघुपति उठने के लिए उद्यत हुए। «| 

जयसिंह ने उनका पैर पकड़कर कह्टा--'नहीं, नहीं प्रशु, आप चाह 
भल्ते हो मुमे त्याग दें पर मैं आपको नहीं छोड़ सकता। आप रहें, में 
आापकी सेवा में ही रहूँगा। आपके मार्ग को छोड़कर मेरा कोई अन्य 
मार्ग नहीं ।! है 

डस समय रघुपति ने जयसिंद को छाती से लगा लिया । उनके आँसू 
टप-टप करके जयसिंह के कन्धों पर गिरने लगे । 
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मन्दिर में बहुत-से लोग एकत्र हो गये थे। खूब कोलाहल मचा हुआ 

था । रघुपति ने रूखे स्वर से पृछ/--'तुम , लोग कया करने भझाये हो 

वे सभी एक साथ बोल उठे--'देवी का दर्शन करने आये हैं ।! 

रघुपति ने फिर कहा--'देवी कहाँ हैं ? वह तो इस राज्य को छोड़कर 
चली गई हैं । तुम क्लोगों में कोई देवी को रोक सका ? वह चल्नी गईं। 

बढ़ी हलचल मच गई । चारो ओर से भिन्न-भिन्न प्रकार की ब्रात 
-सुनाई पढ़ने लगीं। 

“यह क्या बात है, पुजारी जी ?? 

“हम लोगों ने क्या अपराध किया था ?? 

क्या माँ अब किसी भी तरह प्रसन्न नह्टीं होंगी ?” 

'मेरे भाई का लड़का बीमार था। इसी लिए कई दिनों से पूजा 
चढ़ाने न आ सका।” उसका इहृढ़ विश्वास था कि उसकी ही भपेज्ञा से 
स्पष्ट द्वोकर देवी ने देश छोड़ दिया है ।? 

मैंने अपने दो बकरों को देवी के निमित्त बत्नि चढ़ाने को कहा था 
किन्तु घर दूर द्वोने सेन आ सका ।! दोनों बकरों को देने में देर करने 
के कारण राज्य में जो ऐसा अमज्जल् हुआ है उसका विचार फरके वह 
दु/खित हो उठा । | 

“गोवर्घन ने मनौती मानी थी वह्ट तो माता को दिया नहीं और माँ 
ने भी उसे उचित ही दण्ड दिया है। उसकी तिश्लो बढ़कर भयझर दो 
गई है। वह आज छः महीने से बिछौने पर पढ़ा है । गोवर्धन अपने प्ल्ीहा 
के कष्ट से चाद्दे चूहद्दे में जाय पर माँ देश में रहें--यदी वह मन-दी-म्के । 
विनती करने लगा । सभी भभागे गोवर्धन के प्ल्ीदे के खूब बढ़ जाने की 
कामना करने लगे । न्‍ 
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भीड़ में एक डीलडौल वाला आदमी था । उसने सबको डाँटकर चुप 
कराया और हाथ जोड़कर रघुपति से बोले--'पुजारीजी, माँ क्यों चली 
गईं ? हम लोगों से क्या अपराध हुआ *” 

रघुपति ने कहा--'तुम लोग माता के लिए एक बूँद भी रक्त नहीं दे 
सकते--यही तो है तुम लोगों की भक्ति !! 

सभी चुप रहे । फिर कुछ बातचीत होने लगी । एक ओर कोई भुन- 
आुनाने लगा--'राजा ने मना किया है, तो दम लोग क्या करें ?” 

जयसिंह पत्थर की मूति की तरह चुपचाप बैठे रहे । 'माता का 
निषेध/--यही बात बिजली की तरह उनकी जिह्मा पर आने लगी, किन्तु 
उन्होंने अपने को वश में रक्खा और कुछ भी न बोले । 

रघुपति ने जोर से कहा--'राजा कौन होता है 2 क्या माता का 
महत्व राजसिंदासन से कम है। यदि है तो तुम लोग इस मातहीन 
देश में अपने राजा को लेकर रहो । देखूँगा, तुम लोगों की रचा कौन 
करता है ?? 

जनता में गुनगुनाहट दोने लगी। सभी सावधानी से बातचीत 
करने लगे । 

रघुपति ने खड़े होकर फिर कहा--' तुम सबों ने राजा को ही बड़ा 
मानकर अपनी माता को राज्य से अपमानित करके विदा कर दिया है । 
खुख से रहने का मन में विचार किया है? त्तीन दी साल के बाद इतने 
बढ़े राज्य में तुम लोगों की भीड़ का चिह्न तक न रहेगा। तुम लोगों के 
वंश में दीपक जलानेवाला भी कोई बाकी न रहेगा ।! 

जनता में होनेवाल्ी समुद्र के समान ग़ुनयुनाहट क्रमशः तीच्र होने 
लगी । धीरे-धीरे जन-समूह भी बढ़ने लगा । उस अपार जन-समृह ने दवाथ 

* जोड़कर रघुपति से कह्ा--'सन्‍्तान यदि अपराध करती है तो माँ उसे 

दणढ़ देती दै। किन्तु सन्‍्तान को एकव्रारगी छोड़कर चली जाय-ऐसा 
क्या कभी हुआ है? प्रभु, बताइए कि क्या करने से माँ पुनः लौट 
आयेंगी १? 
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रघुपति ने उत्तर दिया--“जब तुम ज्ोगों के यह राजा इस राज्य से 
“निकाल दिये जायेंगे तभी माँ पुनः इस राज्य में पदापंण करेंगी ।? 
इस वात को सुनकर वह गुनगुनाइट सहसा बन्द हो गई। एकाएक 
चारों ओर सन्नाटा छा गया । कोग एक दूसरे के मुँह को भोर देखने लगे । 
कोई हिस्मत करने पर भो एक बात तक नहीं कह सकता था । 
रघुपति ने चिह्ज्ञाकर कद्टा--'तो तुम लोग देखना चाहते हो। 
आओ, भाओो, मेरे साथ आओ । बहुत दूर से तुम लोग विभिन्न आशाओं 
को लिये देवी का दर्शन करने भाये हो! चल्लो एक वार मन्दिर में 
तो चल्नो । 
सभी भयपूर्वक आकर मन्दिर के आँगन में एकत्रित हो गये । मन्दिर 
का द्वार बन्द था। रघुपति ने धीरे-धीरे द्वार खोल दिया । 
कुछ देर तक किसी का भी मुँह न खुला । मूर्ति का मुख नहीं दिखाई 
पढ़ रहा था । मूर्ति की पीठ दर्शकों की ओर थी । माँ विमुख हो गई थी । 
सहसा जनता में रुबन मच गया--ओरो माँ, एक बार सम्मुख हो जाभो, 
इम लोगों ने क्या अपराध किया है ।” चारो भोर 'माँ कहाँ है! का शोर 
उठने लगा, पर वह पाषाण मूर्ति घूमी नहीं | कई लोग बेह्दोश हो गये । 
बच्चे कुछ न समझ सकने के कारण रो पढ़े। बूढ़े मातृद्दीन बालकों की 
भाँति पुकारने लगे--'माँ, भोमाँ !! ख्त्रियों के बूँघट खुल गये भर 
आँचल खिसक पड़े । वे अपनी छाती पीटने लगीं । युवक काँपते हुए स्वर 
से कहने लगे--'माँ, हम लोग तुम्हें अवश्य क्लौटा त्ावेंगे । हम लोग तुम्हें 
कभी भी न छोड़ेंगे ।! एक व्यक्ति पागलों को तरद्द बकने लगा--'मेरी 
माँ, अपनी सन्‍्तानों की झोर देखना नहीं चाहती ।” इस प्रकार मन्दिर के 
द्वार पर खढ़ा होकर मानो सम्पूर्ण राज्य ही 'माँ माँ! करके करुण-कन्दन 
करके लगा किन्तु पाषाण मूर्ति ने मुँह न फेरा । दोपहर का सूर्य तेज हो. 
गया पर आंगन में जनता का रूुदुन न रुका । 
तब जयसिंह डरते काँपते आकर रघुपति से बोल्े--'प्रभु, क्‍या मैं एक 
बात भी नहीं कह सकता १! 
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रघुपति--'नहीं, एक बात भी नहीं ।! 

जयसिंह--'क्या सन्देह का कोई कारण नहीं १? 

रघुपति--“नहीं !? 

जयसिंद्ध ने मुद्दी बाँधकर जोर से कहा--'सब कुछ कैसे मान लेँ ?' 

रघुपति ने जयर्सिद को तरेर कर देखा और कहा--'हूँ ।” 

जयसिंद सीने पर हाथ रखकर बोल्ले--'ओोइ ! मेरी छाती फटी जा 
रही है ।' वे जनता के बीच से भाग कर बाहर चल्ले गये । 


चोदहवाँ परिच्छेद 

उसके दूसरे दिन चतुदंशी थी। इसी रात को चौदह देवताओं की 
"पूजा होने वाज्ञी थी। प्रभात में जब सूर्य ताल-बन के ऊपर हुआ उस 
समय आझाकाश में बादल नहीं थे। सुनहल्ली किरणों से भाच्छादित एवं 
आनन्द से परिपूर्ण उस वन में जयसिंह जब जाकर बैठे तब पुरानी स्ट्टतियाँ 
उनके मन में ज्ञाग उठीं। इसो वन में, पत्थर के बने हुए मन्दिर की इन्हीं 
पत्थर की पीढ़ियों पर, गोमती नदी के किनारे वाले इसी विशात्न वट-द्ृक्ष 
को छाया में, इसी छाया से आच्छादित इस तालाब के किनारे उनका 
बाल्यकाज्ञ बौता था ये बातें मधुर स्वप्न की तरह उनके मन में आने 
क्ष्गों । वे सभी मधुर दृश्य जो उनके बचपन के बहुत ही प्रिय थे, आज 
भी हँस रहे थे, उनको बुला रहे थे । पर उनका हृदय कहदता--'मैं तो 
यात्रा करने निकला हूँ, मैंने तो विदा ले ली है, भव मैं लौट नहीं सकता ।? 

श्वेत पत्थरों वाल्ले मन्द्रि पर सूर्य की किरण पढ़ रही थीं और उसके 
बायें वाली दिवाल् पर बकुज् दृत्त शाखाओं की द्विलती हुई छाया दृष्टिगों चर 
हो रही थी। अपने बचपन में जयसिंद जिस प्रकार इस मन्दिर को बेसुध 
चाते तथा सीढ़ियों पर अकेल्ले बैठे हुए जब वे खेला करते तब इन्हीं पत्थरों 
मेँ वे अपने साथी का अनुभव करते। आज प्रातःकालीन सूये को किरणों 
अं सन्दिर उसी भ्रकार बेसुध था। जयसिंद मन्दिर के पत्थर की सीढ़ियों 
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क + उसी प्रकार बचपन की आँखों से देखने लगे । मन्दिर के भीतर काली 
की सूति को आज फिर एक बार माँ कहने को जो चाहने लगा, किन्तु 
अभिमान से उनका हृदय भर गया और नेत्रों से आँसू ढुलक पढ़े । 

रघुपति को आया हुआ देखकर जयसिह ने आँखों के आँसू पोंछ डाल्ले 
और गुरु को प्रणाम करके खड़े हो गये । रघुपति बोले--'आज पूजा का 
दिन है । माँ के चरण छूकर जो प्रतिज्ञा की थी, याद है न १? 

बह !! 

“शपथ का पालन तो करोगे न १? 

हाँ ॥ 

“देखना बेटा, सावधानी से काम करना | संकट का भय है। तुम्हारी 
रक्षा करने के लिए ही मैंने प्रजा को राजा के विरुद्ध भड़काया है ।! 

जयलिंह चुपचाप रघुपति के मुंह की ओर देखते रहे, कुछ बोले नहीं | 
रघुपति ने फिर उनके सिर पर हाथ रखकर कहा--'मेरे आ्राशीर्वाद से तुम 
अपना काम निर्विन्न कर लोगे। माँ का आदेश पालन करने में अवश्य- 
समर्थ होओगे ।” इतना कहकर रघुपति चल्ने गये । 

दोपहर के बाद राजा एक कमरे में बैठे हुए भव के साथ खेल रहे थे । 
भ्रव की आज्ञानुसार वे एक बार सुकुट पहन लेते तो फिर उतार देते । 

मे ह 'राज की इस श्रवस्था पर हँसता-हँसता लोट-पोट हो रहा था।॥ 

राजा मुस्कुरा कर बोल्वे--'मैं अभ्यास कर रहा हूँ । उनकी अआज्ञा पत्रे ही 
यह श्रुकुट जिस प्रकार आसानी से पहन लेता हूँ, उसी प्रकार उनकी 
ग्राज्ञानुपार य ६ उतार भी सकता हूँ ? मुकुट धारण करना जितना कठिन 
है उससे भी कठिन है उसका परित्याग करना ।! 

ध्रुव के मन में सहसा एक विचार उत्पन्न हुआ । कुछ देर तक राजा 
की ओर देखकर मुँद में अंगुली डालकर बोला--'तुम आजा ।! राजा शब्द 
से 'र! अक्तर का पुकबारगी लोप कर देने पर भी ध्रुय के मन में तनिक 
भर * दुःख नहीं हुआ । 'राजा' के सामने ही उनको 'आजा? कहने में मानो 
डसे पूर्णतया भाव्म-सन्तुष्टि मिल्ली । 
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राजा भ्रव की इस एष्टता को सहन न करके बोल उठे-- तुम आजा! ।? 

प्रव ने फिर कहा-- तुम “भाजा' । 

इस विषय पर बादविवाद समाप्त न हो पाया । किसी भी पक्ष के पास 
इस बात का कोई प्रमाण नहीं था कि कौन 'आजा' यह तक एक मात्र 
शारीरिक बल पर ही अवलम्बित था। अन्त में राजा ने अपना मुकुट श्रुव 
के सिर पर पहना दिया । अत्र भ्रव के पास दूसरी कोई भी बात कहने का 
साहस न रहा | उसकी पूर्णतया हार हो गई | ध्रुव का श्राधा मुख उस 
मुकुट में छिप गया । मुकुट सहित अपने सुन्दर सिर को हिला कर डसने 
चन्रहीन राजा को आज्ञा दी--'एक कट्दानी सुनाओं । 

राजा ने कहा--'कौन-सी कहानी सुनाऊँ १! 

प्रव फिर बोला--'दीदी की कहानी सुनाओ !! कहानी मात्र को वह 
“दीदी की कहानी! समझता था। वह जानता था कि उश्षकी दीदी जो 
कहानी कद्दती थी उसके अतिरिक्त इस संसार में दूसरी कद्दानी ही नहीं । 

तब राजां ने एक श्रेष्ठ पौराणिक कहानी कहना प्रारम्भ किया । वह 
कहने लगे--'द्विण्यकशिपु नामक एक राजा था ।! 

राजा! सुनकर ध्रुव बोल उठा--'मैं आजा ।! उस सुन्दर एवं ढ!ले 
मुकुट के जोर के कम्पन मात्र से ही उसने हिरिण्यकशिपु के राजा 
होने को एकदम अस्वीकार कर दिया । 

चापलूस दरबारी के सददश गोविन्द माणिक्य उस छुत्रधारी बालक को 
सन्तुष्ट करने के लिए बोले--'तुम भी “झाजा' और वह भी 'आजा' । 

ध्रुव ने इससे भी साफ तौर पर इन्कार करके वहा--“ना में आजा ।? 

अन्त में जब महाराज ने कहा कि हिरण्यकशिपु “आजा नहीं 
झाक्कस! तब ध्रव ने उसमें कुछ आपत्ति करना ठीक नहीं समझा । 

इसी समय नक्षत्र राय कमरे में आये और बोले--'सुना है मद्ाराज 
ने मुझे किसी राज्य सम्बन्धी काम के लिए बुलाया है। मैं आज्ञा की प्रतीक 
कर रहा हूँ ।! 


राजा ने कह्टा--'कुछ देर और ठह_ृरो । कद्दानी समाप्त कर लूँ ।” इतना 
दज़०--४ 
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कहकर राजा ने कह्दानी समाप्त कर दी । “आक्कुस दुष्ट था ।” पेप्ता ,विंचार 
'कद्दानी सुनने के पश्चात्‌ ध्रुव ने प्रकट किया । 

ध्रुव के सिर पर मुकुट देखकर नक्षत्र राय को अच्छा न क्गा। जब 
अब ने देखा कि नहत्र राय की आँखें उसकी ओर गढ़ो हैं तव उसने 
गम्भीरता-पूर्वक नक्षत्र राय को बता दिया--'मैं "आजा! । 

नक्षत्र राय कह पढ़े-'छिः ! छिः ! बढ़ी बुरी बात ।” इतना 
अब के सिर से मुकुट उतारकर राजा को देने के लिए सचेष्ट हुए। घुष 
मुकुट छीने जाने की सम्भावना देखकर असली राजा की तरद्द चिक्ता 
उठा । गोविन्द माणिक्य ने ध्रुव को इस आने वाल्ली आपत्ति से बचा दिया 
“और नक्षत्र राय को मना कर दिया । 

इसके बाद गोविन्द माणिक्य ने नक्षत्र राय से कहा--'खुन रहा हूँ 
कि पुजारी रघुपति ने भूछे प्रचारों द्वारा सारी जनता में असनन्‍्तोष उत्पन्न कर 
दिया है। तुम स्वयं नगर में जाकर इस बात का पता ज्गकर झआझो 
और सत्य एवं असत्य को ठीक-ठीक मुझे बताओ । 

नक्षत्र राय ने कह्टा--'जो भाज्ञा ।! हतना कहकर वह बाहर चल्ले गये 
किन्तु ध्रव के सर का मुकुट उन्हें थोड़ा भी न सुद्दाया । 

द्वारपात् ने आकर फहा--'पुजारी रघुपति के सेवक जयसिंद महाराज 
के दर्शनार्थ द्वार पर खड़े हैं ।! 

राजा ने उनको लाने की भाज्ञा दी । 

जयसिद्द ने मद्दाराज को प्रणाम करके हाथ जोड़कर कहा--'मैं बहुत 
दूर चला जा रहा हूँ । भाप हमारे राजा हैं, इमारे गुरु अतः आपका 
आशीर्वाद लेने आया हूँ ।? 

राजा ने पूछा--'कहाँ जाओगे जयसिंह ?? 

जयसिंदद ने उत्तर दिया--'नहीं कद सकता महाराज कहाँ ? इसे 
कोई भी नहीं बता सकता ।! राजा को बोलने के लिए उद्यत देखकर 
जयसिंद्द ने फिर कहा--'मद्दाराज, कृपया रोकियेगा नहीं । आप के टोकने 
से मेरी यात्रा शुभ न होगी । भाप आशीवांद दीजिए कि इस स्थान पर 
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रहने से जो कुछ संशय मेरे मन में है वह सब्र वहाँ पहुँचने पर दूर हो 
लजाय। इस स्थान का भ्जज्ञान-मेव वहाँ पहुँचने पर फट जाय मानो आप 
जैसे राजा के शासन में पहुँचकर शान्ति पारऊँ । 

राजा ने फिर पूछा--“कब जाओोगे ?”! 

जयधिंह बोले--'आज सायंकाल | अधिक समय नहीं है महाराज ! 
अतः अब मैं विदा होता हूँ ।” इतना कहने के साथ राजा के चरणों पर 
दो वूँद आँसू टपक पड़े । 

जब जयपसिंह जाने के लिए उ5 खड़े हुए उस समग्र धुत ने धीरे-घीरे 
जाकर उनका वस्त्र खींचकर कहा--'तुम मत ज्ञाओ ।' 

जयतिंद हँसकर ल्लौट पढ़े । ध्रुव को गोद में उठाकर और उसका 
खुम्बन लेकर बोले--'किसके पास रहूँगा बेटा ? मेरा कौन दे £” 

प्रुव ने कहा--'मैं आजा ।! 

जयसिंद बोले--'तुम राजाओं के भी राजा हो । तुम्हीं ने तो सभी 
को बाँध रखा है ।! 

इसके बाद श्रुव को गोद से उतारकर जयक्लिंद कमरे के बाहर चद्ले 
गये । मद्दाराज कुछ देर तक गम्भीरतापूर्वक विचार करते रहे । 


< परिच्द्वे 
पन्द्रहवां द्‌ 

आज ही चतुदंशी थी। आकाश में बादल भोथे और चन्द्रमा 
भी निकला था। कहीं प्रकाश था तो कहीं अन्धकार | चन्द्रमा कभी 
बादलों में चमक उठता तो कभी उनमें छिप जाता। गोमती नदी के 
किनारे के जंगज्न चन्द्रमा की ओर देखते हुए अपने घोर अन्धकार को चीर 

कर वीच-बीच में मानो निःश्वास छोड़ रहे थे । 
आज रात को बाहर निकलना मना था । रात में कोई भी वाहर नहीं 
आता । इस मनादी के कारण झाज मार्ग का खूनापन और भी अधिक 
मालूस पढ़ रद्दा था। सम्पूर्ण नागरिकों ने अपने-अपने घरों के दीपक बुका 
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कर द्वार बन्द्‌ कर लिये थे । मार्ग में एक प्रदरी तक नहीं था। आज के 
दिन चोर भी बादर नहीं निकल्नते । जिसे श्मशान पर मुर्दों फुँकने जाना 
होता वह्द भी आज के दिन मुर्दे को घर में ही रखकर प्रातःकाल होने की 
प्रतीक्षा करता । जिसके घर बच्चा बीमार रहता वह भी वैद्य तक बुलाने 
बाहर न निकलता । जो भिक्ुक नित्य सड़क के किनारे पेढ़ के नीचे सोते 
थे वे भी आज गृहस्थों की गोशालाओं में विश्राम करते थे । 

झाज रात को सियार और कुत्ते नगर के प्रत्येक मार्ग पर घूम रहे थे । 
एक-आधा चीते भौर बाघ भी गृहस्थों के द्वार के पास आकर माँक रहे थे । 
मनुष्यों में केवल एक ही व्यक्ति आज घर के बाहर था और कोई नहीं। 
वह नदी के किनारे पत्थर के ऊपर एक छुरी रगड-रगढ़ कर तेज कर रहा 
था और उदास होकर न जाने क्या सोच रहा था । छुरी की घार काफी तेज' 
थी पर उसे जान पड़ता था मानो छुरी के साथ-साथ वह अपनी भावनाओं 
पर भी शान दे रहा हो । इसीलिए शायद उसका तेज करना भी समाप्त 
नहीं हो रहा था । पत्थर की रगड़ से तेज छुरी हिस्‌-हिस्‌ शब्द करके 
हिंसा की लालसा से तप्त हो गई। उस घोर अँधेरी रात में ऐसा प्रतीत 
होने क्षणा मानो अन्धकार की नदी बह रही हो । सारे संसार में अधेरी 
रात के प्रहर पर प्रहर बीतते जा रहे थे। आकाश में मानो काले-फाले 
बादलों का स्रोत फूट पढ़ा था । 

अन्ततः जब मूसलाधार वर्षा होने लगी तब जयसिंह को होश झाया। 
वे जल्नती हुईं छुरी को खोंप में रखकर उठ खड़े हुए | पूजा का समय 
निकट था । उन्हें अपनी शपथ का ध्यान आया । भव क्षण भर भी देर 


नहीं की जा सकती थी । 
आज मन्दिर इजारों दीपकों के प्रकाश से प्रकाशित था। तेरह 


देवताओं के बीच में खड़ी काली ने रक्त-पात का पान करने के लिए अपनी 
जीभ बाहर निकाल रखी थी। मन्दिर के नौकरों को छुट्टी देकर रघुपति 
चौदहों देवताओं की भोर सुंदर किये बैठे थे । वह उज्ज्वल तथा नग्न खड्ग- 
दीपकों के प्रकाश में चमकता हुआ रखे हुए वद्र के समान मानो देवी कीः 
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आज्ञाओं को राह देख रहा था । 

आधी रात को पूजा थी । समय भी निकट था। रघुपति अधीरता- 
चूव॑क जयपिंद की प्रतीक्षा कर रहे थे। सहसा जोर की हवा चली और 
सुसलाधार वर्षा होने लगी । वायु के कारण मन्दिर की हजारों दीप-शिखायें 
काँपने लगीं। उस नंगे खड॒गण पर बिजली-सी चमकने लगी। चौदह 
देवताओं एवं रघुपति की परछाई” मानो सजीव होकर दीप-शिखाओं के 
जृत्य से ताल मिला-मिल्ाकर मन्दिर के देवताओं पर नाचने लगी । एक 
नर-मुण्ड उस आँधी में उड़कर घर से टकराने लगा। मन्दिर में दो 
चमगादढ़ आकर सूखे पत्तों की तरह इधर-डघर डड़ने लगे । उनकी 
परछाई दीवार पर पढ़ने लगी । 

दो पहर बीत गये । पहले समीप के और फिर दूर-दूर के भी सियार 
चिह्ला उठे । तेज्ञ वायु भी उनके शब्दों के साथ मिल कर हू-हू करके मानो 
रोने लगी । पूजा का समय हो गया था। रघुपति अमड्जल की आशंका से 
अत्यन्त अधीर द्वो उठे । 

इसी समय प्रल्यकालीन तूफान के सच्श्य जयसिंद रात्रि के घोर 
अन्धकार में से सहसा मन्दिर के प्रकाश में प्रविष्ट हुए। उनका शरीर एक 
लम्बी चादर से ढका हुआ था। सारा शरीर वर्षो'से तर था। जोरों की 
साँस चत्न रही थी और नेत्नों से आग की चिनगारियाँ निकल रही थीं । 

रघुपति ने डनको पकड़कर कान में कह्दा--'राज-रक्त लाये हो ! 

जयपिंह उनका हाथ मटक कर जोर से बोले--'लाया हूँ, राज-रक्त 
जाया हूँ। भाष दूर खड़े रहें, में देवी पर चढ़ाऊंगा ।! इन शब्दों से सम्पूर्ण 
मन्दिर हिल्व उठा । 

जयपिद कात्ली की मूर्ति के पास खड़े होकर कहने कगे--'तो सत्य 
है कि तू अपनी ही सम्तान का रक्त चाइती है माँ ! राज-रक्त के बिना तेरी 
च्यास बुकेगी ही नहों ! जन्म दी से में तुके माँ कहता आया हूँ, तेरी ही 
चूज़ा करता रह्दा हूँ । मैंने अन्य किसी को भी अपने हृदय में स्थान नहीं 
ददिया। मेरे ज्ञीवन का कोई दूसरा उद्देश्य भो नहीं था। मैं राज-बंश 
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का हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ । मेरे भी प्रपितामह राजा थे। मेरी माता के बंश के 
आज भी राज्य करते हैं। मेरा रक्त भी तो तेरी सन्‍्तान का ही रक्त है-- 
राज-रक्त ही तो है ।” इतना कहते-कहते उनके शरीर से चादर गिर पढ़ी + 
उन्होंने कमर से छुरी निकाली, छुरो की चमक के कारण मानो बिजली 
कोच उठी । देखते-ही-देखते जयसिंदह ने सारी छुरी अपने हृदय में धंसा 
ली । रत्यु की वह तीचण जिह्ला उनके वक्तस्थत्न में घुस गई । वे मूति के 
पैरों के समीप गिर पढ़े, पर वह पत्थर की मूर्ति तनिक भो विचल्तित न हुईं। 

रघुपति चिल्ला पड़े | उन्होंने जयसिंह को उठाने की चेष्टा की पर 
उठा न पाये | वे जयसिंद के मस्तक शरीर पर पढ़े रद्दे । रक्त निकलकर 
मन्दिर के श्वेत पत्थरों पर बहने लगा। सारे दीपक एक-एक फ़रके बुक 
गये । उस घोर भन्धकार में सारी रात किसी व्यक्ति के निःश्वास के शब्द्‌ 
ही सुनाई पढ़ते रद्दे | रात के तीसरे पहर आँधी-पानी ब्रन्द हो गया और 
चारो भोर सन्नाटा छा गया, चौथे पद्दर में बादलों को चीरकर चन्द्रमा 
की किरणों मन्दिर में प्रवेश करने लगीं। चाँदनी जयसिद्द के पीले मुल्ल पर 
पढ़ी । चौदद्दों देवता सिरहाने खड़े-खढ़े वह्दी देखने लगे । 

जब प्रातःकाज़ जंगल में पक्ती बोजने लगे तब रघुपति उस सतक 
शरीर पर से उठे । 


सोलहवाँ परिच्छेद 

राजा की भाज्ञानुसार नक्षत्र राय प्रजा में फैले हुए भसन्‍्तोष का पता 
लगाने के लिए स्वयं निकले । उनके मन में विचार आया कि मन्दिर में 
जाने से क्‍या ल्ञाभ । वे रघुपति के सामने भाने पर न जाने क्‍यों विचलित 
हो जाते थे भौर उचित-अनुचित का ज्ञान न रहने से वे अपने को सँभाल 
भीन पाते थे। रघुपति के सम्मुख जाने की उनकी थोड़ी भी इच्छा न 
थी । इसी कारण उन्होंने निश्रय किया कि रघुपति की निगाह बचाफर 
झुपके से जयसिंद के कमरे में जाकर उन्हीं से सारी बातों का संदषेप में 
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पता छगाऊँगा । 

नक्षत्र राय धोरे-वीरे जयलिह के कमरे में घुसे । कमरे में प्रवेश करते 
समय उन्होंने सोचा कि यदि लौटा तो समको बच गया। घुपते ही 
उन्होंने देखा कि जयसिंह की पुस्तकें, कपड़े-लत्ते और उनके घर के सारे 
सामान चारों ओर बिखरे पड़े हैं। उतके बीच में रघुपति बैठे हैं पर 
जयलिंह न थे । रघुपति की लाल लाल आँखें अड्भारे के समान जल रही 
थीं तथा उनके बाल भी बिखरे हुए थे। 

नक्षत्र राय को देखते ही रघुपति ने उनकी कलाई जोर से मुद्दी में 
पकड़ की । उन्होंने नक्षत्र राय को बलपूवेक जमीन पर बैठा दिया । नक्षत्र 
राय के होश उड़ गये । रघुपति ने अपने जकते हुए नेत्रों द्वारा उनके हृदय 
तक को दग्ध करते हुए पागलों की तरह कहा- रक्त कहाँ है ?! नक्षत्र 
राय का हृदय वेग से घढ़कने लगा । उनके मुँह से कोई बात न निकली । 

ः(पत ने चिह्चाकर कह्दा--'तुम्द्दारी प्रतिज्ञा कहाँ गई बताभो, 

रक्त कहाँ है १? 

नक्षत्र राय ने हाथ-पाँव ढीज्ले कर लिये। वे बायें हटकर बैठ गये और 
बस्र का एक छोर पकड़कर ऐंठने लगे । उनका कर्तव्य जागृत होने जगा । 
वे सूखे हुए मुख से बोले--'पुजारी जी“ ' !! 

रघुपति फिर बोले--'इस बार जब माँ ने स्वयं तलवार उठा ली है, 
जब चारों ओोर रक्त की धारा बहेगी और तुरददारे वंश में भी रक्त की एक 
बूँद तक बाकी न रह जायगी तब देखेँगा नक्षत्र राय का आतृ-स्नेद !! 

'आतृ-स्नेद ! हा ! हवा ! हा ! पुजारी जी' ** ! नक्षत्र राय और न 
इंस सके । उनका गला रूुँघ गया । 

तब रघुपति ने कह्दा--'सुमे गोविन्द माणिक्य का रक्त नहीं चाहिए । 
इस पृथ्वी पर गोविन्द साणिक्य के लिए जो प्राणों से भी अधिक प्रिक 
है मैं उसो को चाहता हूँ। मैं उसका रक्त उनके सारे शरीर में पोत देना 
चाहता हूँ जिससे उनका वक्तस्थल तक रक्त-वर्ण का दो जायगा भौर वह 
रक्ततचिह्न किसी भी प्रकार न मिट पायेगा । इसे देख लो, भली-भाँति 
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देख लो ।” इतना कहकर रघुपति ने दुपट्टा इटा लिया | उनका शरीर 
रक्त से लथपथ था । उनके वच्तस्थज्ष पर भी यत्र-तत्र रक्त जमा हुआ था । 

नक्षत्र राय सिहर उठे । उनके हाय-पैर काँपने लगे । रघुपति ने अपनी 
कठोर सुट्ठियों में नक्षत्र राय का द्वाथ जकड़कर कहा--'वह कौन है--कौन 
है जो गोविन्द माणिक्य को प्राणों से भी अधिक प्यारा है ? किस के न 
रहने पर गोविन्द माणिक्य को यह सारा संसार श्मशान तुल्य हो जायगा ? 
ये प्रातःकाज बिछौने से उठकर सबसे पहले किसका मुख देखते हैं ? 
किसकी स्थ्टति ल्लेकर वे रात में सोने जाते हैं तथा कौन उनके हृदय में 
अवेश करके निवास कर रहा है ? वह कौन है ?” इतना कहकर रघुपति 
नक्षत्र राय की ओर उसी प्रकार घूरकर देखने लगे जैसे व्याप्त ढरे हुए 
स्टग-शावक की भोर आक्रमण करने के पूर्व स्थिरतापूर्वक देखता है । 

नक्षत्र राय झटपट बोल उठे--'नहीं, मैं नहों ।” किन्तु किसी भी 
अकार वह रघुपति को मुद्दी न छुड़ा सके । 

रघुपति ने पूछा--“तो बताभो वह कौन है ?? 

नक्षत्र राय कह उठे--'घ्रुव !? 

रघुपति--'ध्रुव कौन ?? 

नक्षत्र राय--'वह एक बालक है ।! 

तब रघुपति ने फिर कह्दा-'हाँ, मैं उसे जानता हँ--भज्नी-भाँति 
जानता हूँ । राजा को कोई अपनी सन्‍्तान नहीं, वे उसी का पालन-पोषण 
अपनी सन्‍्तान की तरह कर रहे हैं। ल्लोग अपनी सनन्‍्तान को कितना 
प्यार करते हैं--यह तो मैं नहीं जानता, किन्तु पाल्ित सन्‍्तान को ज्लोग 
प्राणों से भी अधिक प्यार करते हैं। इससे मैं भ्री-भाँति परिचित हूँ । 
अपनी सम्पूर्ण सम्पदाओं की तुलना में राजा उसके मुख का विशेष ध्यान 
रखते हैं । भपने मस्तक पर मुकुट देखने की अपेक्षा उसके माये पर मुकुट 
देखकर राजा को विशेष आनन्द होता है ।! 

नत्ञत्र राय आश्चर्य चकित होकर कद उठे--'ठीक बात है ।? 
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रघुपति ने कहा--'ठीक नहों तो फिर क्या * राजा डसे कितना प्यार 
करते हैं, क्या मैं नहों जानता, क्या मैं नहीं समझता £ मैं भी तो उसे 
ड्वी चाहता हूँ।! 

नक्षत्र राय 'हाँ” कहकर रघुपति की ओर देखते रद्दे । वे अपने मन में 
बोले--'उसी को चाहते हैं ।! 

रघुपति ने फिर कह्दा--'उसको लाना होगा--आज ही लाना होगा। 
से आज रात्रि को ही चाहता हूँ ।' 

नक्षत्र राय ने प्रतिध्वनि की तरह दुहराया--'आज रात्रि को ही 
चाहता हूँ ।! 

रघुपति ने कुछ दण तक नच्तत्र राय के मुँह की ओर देखा भौर मन्द 
स्वर में कह्टा--'यह बालक ही तो तुम्दारा शत्रु दै--जानते हो इसे ? 
तुम राज-कुल में पैदा हुए हो। न जाने कहाँ से पक अज्ञात कुल ऋा 
चालक तुग्दारे मस्तक से मुकुट उतार लेने के लिए झा गया है। इसे 
जानते नहीं हो कया ? जो राज-पिंदासन तुम्दारी अपेक्षा करता था उसी 
सिंहासन पर उस बाज्ञक का स्थान निश्चित हो चुका है--इसको क्या 
दोनों आँखों के रहते भो देख नहीं पाते £' 

नक्त्र राय के त्षिए ये सारी बातें नई न थीं। उन्होंने भी पहले ऐसा 
ही सोचा थ,। वे गवं-पूर्वक बोले--'पुजारी जी क्या इसे और अधिक 
बतलाना पढ़ेगा ? में क्या इसे देख नहीं रहा हूँ (! 

तब रघुपति ने कद्ा--तब फिर क्या * मुमे डसे ला दो ।! 

'मैं तुर्दारे मार्ग का कंटक दूर कर दूँ। सारा समय तो तुम इसी 
अकार यहीं बिता दोगे तो फिर लाओगे कब £” 

नछत्र राय--“झाज़ सायंकाल, अँधेरा हो जाने के पश्चात्‌ ।” 

इसके बाद जनेऊ का स्पर्श करके रघु रति ने कद्वा--'यदि तुम डसे न 
ज्ञा सकोगे तो ब्राह्मण का शाप लगेगा। जिस मुख से डसे लाने की 
अतिज्ञा करके यदि पाक्षन न करोगे तो तीन दिन के भीतर ही तुम्ददारे 
उसी मुखर का मांस गिद्ध नोच-नोच कर खायेंगे ।' 
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य ने चौोंककर मुँह पर द्वाथ रख जिया । कोमल 
मांस पर गिद्ध के चोंच मारने की कल्पना मात्र उनको शत्यन्त असद्य 
मालूम द्वोने लगी । .-स्थुपति को प्रणाम फरके वे चट॒पट चल पड़े । उस 
नी से निकलकर जब “नेक्षत्र राय प्रकाश, वायु और जन कोलाइल में 
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उसी दिन सायंकाल -नंछत्र राय को _ देखकर घ्रुव काका? कह कर 
दौड़ता हुआ आया और भपने नन्‍्हें हाथों से उनके गल्ले को पकड़कर 
उनके गाल पर अपना गाल रख वह अपना मुख उनके मुख के समीप ल्ले 
गया भौर खूब धीरे से बोला--'काका !? 

नक्षत्र राय बोले--'छिः ! छिः ! ऐसी बात मत बोलो । मैं तुम्हारा 
काका नहीं हूँ ।? 

अब तक ध्रुव उनको बरावर काका कट्टता झा रहा था किन्तु आज 
सहसा उनकी नकार सुनकर डसे बढ़ा आश्चय हुआ । वह कुछ देर तक- 
गम्भीर मुख-मुद्रा बनाये चुपचाप बैठा रद्दा। बाद में नक्षत्र राय की ओर 
अपनी बढ़ी-बढ़ी आँखों को उठाकर पूछा--'तुम कौन द्वो ?? 

नक्षत्र राय ने कहा--'मैं तुर्दारा काका नहीं हूँ |? 

इसे सुनकर ध्रुव को जोर से दईँसी झा गईं । इतनी असम्भव बात 
इसके पहले उसने कभी भी न सुनी थी। वह हँसकर बोला--'तुम 
काका ।! नक्षत्र राय जितना ही मना करने लगे वह उतना ही बार बार 
“तुम काका, तुम काका! कहने लगा । उसकी हँसी भी उतनी ही बढ़ती 
गई। नक्षत्र राय को काका कहकर चिढ़ाने लगा। तब नत्तत्र शाय 
बोल्षे--शुत्र, दीदी को देखने चज्ञोगे ?! 
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घ्रुव तुरन्त नक्षत्र राय का गला छोड़कर खड्ा हो गया और बोला-- 
“दीदी कहाँ है ?! 

नक्षत्र राय--'माँ के पास ।! 

प्रुव--'माँ कहाँ है १? 

नक्षत्र राय--'माँ एक जगह हैं। मैं तुमको वहाँ ल्ले जा सकता हूँ ।! 

प्रुव ने ताल्ली बजाकर पूछा--'कब ले चलोगे, काका २? 

नक्षत्र राय--'अभी ।! 

घ्रुव आनन्द से चिल्ला उठा । उ सने बलपूर्वक नक्षत्र राय को गरदन 
पकढ़ ली । नक्षत्र राय ने उसे गोद में उठा लिया और चादर से ढककर 
गुप्त द्वार से उसे बाहर ले गये । 

आज रात को भी बाहर निकलना मना था, इसी कारण मार्ग में 
कोई प्रहरी तक नहीं था । पूर्ण चन्द्र आकाश में उदित था। 

मन्दिर में जाकर नक्षत्र राय भुव को रघुपति के ह्वाथ में देने लगे। 
रघुपति फो देखकर ध्रुव बलपुर्वक नक्षत्र राय से लिपट गया । वह किसी 
भी प्रकार उनको छोड़ता नहीं था। रघुपति ने बलात्‌ उसे छीन लिया ! 
ध्रुव 'ल्ञाका! कहकर रो पढ़ा । नक्षत्र राय के नेत्रों में भी आँसू आ गये 
पर रघुपति के सामने हृदय को दुर्बलता दिखाने में उन्हें भत्यन्त 
कज्जा आने क्षगी | उन्हें जान पढ़ा मानो वे पत्थर से मढ़ दिये गये हैं। 
डस समय ध्रुव रोते-ही-रोते “दीदी ! दीदी !” कहकर पुकारने लगा पर 
दीदी न आई । रघुपति ने उसे एक बार वच् सरीखे कठोर स्वर में डाँटा । 
भय के कारण ध्रुव की रुलाई बन्द हो गईं । भ्रत्र वह केवल सिसकने 
ज्षणा-- उसे रुलाई रुक-रककर भाने लगी । चौदददों देव-मूतियाँ खड़ी- 
खड़ी देखतो ही रद्दी । 

अर्ध-रात्रि को नींद में रोने की आवाज सुनकर गोविन्द माणिक्य जाग 
पढ़े । सहसा उन्होंने सुना कि कोई खिड़की के नीचे खड़ा होकर कातर 
स्व॒र में पकार रहा है--'महाराज ! महाराज !? 

राजा तुरन्त उठकर गये और उस छिंटकी हुई चाँदनी में देखा कि 
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ध्रुव के चाचा केदारेश्वर खड़े हैं । उन्होंने पूछा--'क्या बात है १! 

केदारेश्वर ने कह्ा--'मद्दाराज, मेरा प्रुव कहाँ है ?? 

राजा बोले--'क्यों, वह तुम्दारे बिछौने पर नहीं है ?” 

नहीं!--केदारेश्वर कह्दने लगे-- “शाम हो जाने पर ध्रव की न देखकर 
जब मैंने पूछताछ की तो युवराज नक्षत्र राय के नौकर ने बताया कि भ्रव 
महल में युवराज के पास है। इसको सुनकर मैं निश्चित हो गया। जब 
अधिक रात हो गईं और ध्रुव न आया तो मुझे झाशंका होने ज्ञगी। 
पता लगाने पर मालूम हुआ कि युवराज नक्षत्र राय भी महल में नहीं है । 
मैंने महाराज से सारी बातें बताने के लिए मेंट करने की बहुत कोशिश 
की परन्तु पहरेदार ने मेरी कोई भी बात न मानी । इसी कारण विवश 
होकर मैं महाराज को खिड़की के नीचे से पुकार रहा था। मैंने आपकी 
नींद में ब्राधा डाली है, कृपया आप मेरे इस अपराध को क्षमा कीजिए ।? 

महाराज के मन में एक विचार सहसा बिजली के समान जागृत 
हो उठा । उन्होंने चार पहरेदारों को घुलाया भौर बोले-- “शस्रों से 
सुसज्जित होकर मेरे पीछे-पीछे भाओ ।! 

एक ने कट्टा--'महाराज, भाज रात को बाहर मार्ग पर जाना 
मना है ।! 

राजा बोले--'मैं भाज्ञा दे रहा हूँ ।? 

केदारेश्वर भी जाने को तैयार हुए परन्तु राजा ने उन्हें लौट जाने 
को कह दिया । उस चाँदनी रात में नि्जन मार्ग द्वारा राजा मन्दिर की 
ओर चले । 

जब मन्दिर का द्वार सहसा खुल गया तब दिखाई पढ़ा कि तलवार 
का सामने रखकर रघुपति और न्त॒त्र राय शराब पी रहे थे। विशेष प्रकाश 
न था केवल एक दीपक जल रहा था। पर प्रुत्र कहाँ ? ध्रुव तो काली की 
मूर्ति के चरणों के समीप सोया था। उसके गालों पर पड़ी हुई अश्र॒ की 
घारा सूख गई थी । उसके दोनों भोठ कुछ खुले हुए थे । न तो उसके 
मुख पर कोई भय का चिह्न था न कोई विचार ही । ऐसा प्रतीत दोता 
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था जैसे वह पत्थर पर नहों बल्कि अपनी दीदी की गीद्‌ में सोया है । 
मानो दीदी ने चुस्वन लेते-लेते उसके नेत्रों के आँसुओं को पोंछ दिया हैं । 

शराब पी लेने के कारण नक्षत्र राय अपने होश में नथे। किन्तु 
रघुपति चुपचाप बैठे हुए पूजा के लग्न की प्रतीक्षा कर रहे थे। वे नक्षत्र 
राय की बक-बक की ओर कुछ भी ध्यान नहीं दे रहे थे । नक्षत्र राय कह 
रहे थे-- 'पुजारीजी, आपके मन में डर उत्पन्न हो रहा है ? आप मन में 
भय करते हैं और मैं भी डर रहा हूँ | किन्तु कोई डर नहीं पुज्ञारी जी! 
भय कैसा ? और किसका ? मैं आपकी रक्षा करूँगा | क्या आप सोचते हैं 
कि मैं राजा से डरता हूँ? न मैं शाह शुज्ञा से ढरता हूँ न शाहजदाँ से 
ही । पुजारी जी, आपने कहा क्‍यों नहीं ? में राजा को पकड़ लाता और 
देवी को सन्‍्तु्ठ कर दिया गया द्वोता । उस छोटे बालक में भला कितना 
रक्त निकलेगा ?? 

इसी समय सहसा मन्दिर की दीवालों पर परछाई दिखाई पढ़ी । 
नक्षत्र राय ने पीछे फिरकर देखा तो राजा खड़े थे। आश्चर्य के कारण 
सारा नशा हवा हो गया । वे अपने आप में गइ-से गये । महाराज गोविन्द 
माणिक््य ने दौढ़ कर सोये हुए ध्रुव को गोद में डढा लिया और पहरेदारों 
से बोले--'इन दोनों को गिरफ्तार कर लो ।! 

चारों पहरेदारों ने रघुपति और नक्षत्र राय के दोनों द्वाथों को पकढ़ 
लिया । ध्रुव को सीने से चिपकाये हुए मद्दाराज गोविन्द माणिक्य चन्द्रमा 
के शुञ्र प्रकाश में उस जनहीन मार्ग से महत्त को लौट आये | रघुपति 
ओर नक्षत्र राय रात भर कारागार में रहे । 


अठारहवाँ परिच्बेद 
उसी के दूसरे दिन विचार होनेवाल्ा था । न्‍्यायात्य में लोग खचा- 
खच भरे थे। न्‍्यायाबीश के भासन पर राजा विराजमान थे तथा चार 


श्द्‌रे राजवि 


ओर सभासद त्वोग यथास्थान बैठे थे । सामने दोनों अभियुक्त खड़े ये । 
किसी के हाथ में इथकड़ी न थी। केवल सशस्त्र प्रहरी उनको चार ओर 
से घेरे खड़े थे । रघुपति पत्थर की सूति के समान खड़े ये और नज्त्र राय 
सिर नीचे किये हुए । 

रघुपति का अपराध प्रमाणित करके राजा ने कहा-- तुमको कुछ 
-कहना है ?! 

रघुपति बोले--'मेरा विचार करने का अधिकार अन्य को नहीं ॥! 

राज्ञा--'तो तुम्हारा विचार कौन करेगा ?? 

रघुपति--'मैं ब्राह्मण हूँ, में देव-सेवक हूँ । अतः देवता द्वी मेरे बारे 
-में विचार कर सकते हैं ।” 

राजा--'पाप का दण्ड और पुण्य का पुरस्कार देने के लिए इस संध्ार 
में देवताओं के सहस्रों अजुचर हैं। मैं भीं उन्हीं में एक हूँ । इस पक्त को 
लेकर मैं तुम्दारे बारे में विचार करना नहीं चाइता। मैं पूछता हूँ कि 
कल सायंकाज्ञ बलि चढ़ाने की इच्छा से तुमने एक वाज्षक का अपहरण 
किया था ?? 

रघुपति--'हाँ !' 

राजा--'तब्र तुम अपराध स्वीकार फर रहे हो ! 

रघुपति--'भपराध ! अपराध कैसा ! मैं तो माँ की आझाजक्षाओों का 
-पाक्ञन कर रद्दा था-माँ का कार्य पूरा कर रहा था और तुमने उसमें 
विन्न ढाला | अपराध तो तुमने किया। भब में तुम्हें माता के समझ 
अपराधी ठहराता हूँ । वह तुग्द्वारा विचार करेंगी ।? 

राजा ने उनकी बातों का कुछ भी उत्तर न देकर कट्दा--'मेरे राज्य 
का यह नियम है कि जो ब्यक्ति देवता के नाम पर बल्नि चढ़ायेगा या वल्नि 
चढ़ाने के लिए तप्पर ड्वोगा उसे निर्वासक-दुरुड दिया जायगा | यही दण्ड 
मैंने तुम्दें दिया । तुम भाठ सात के लिए देश से निकाल दिये गये । प्रहरी 
तुम्हें मेरे राज्य के बाहर कर आवेंगे ।? 

प्रदरी रघुपति को सभा-भवन से ल्ले जाने को उद्यत हुए । रघुपति ने 
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उससे कट्टा--'रुको” फिर राजा को भोर देखकर बोले--' तुम्हारा विचार 
होना बाकी है। अत्र में तुम्दारा विचार करूँगा | सुनो, चोंदह देवताओं 
की पूजा की दो रात्रियों को जो कोई बाइर भावे वह पुजारी द्वारा दण्ड 
का भागी द्वोता है यही मेरे मन्दिर का नियम दै। इस प्राचीन नियमा- 
'जुसार तुम दण्ड के भागी हुए ।! 

राजा ने कहा--'मैं तुम्हारा दण्ड प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत हूँ । 

सभासद्‌ बोल उठे--“इस अपराध के लिए केवल अर्थ-दण्ड ही दिया 
जा सकता है।? 

रघुपति ने कहा--'मैं तुम्हारे ऊपर दो। लाख रुपये का दण्ड लगाता 
हैँ । झभी देना होगा ।? 

राजा ने कुछ क्षय तक विचार किया ओर तव बोले-'तथास्तु! 
उन्होंने कोपाध्यक्ष को बुलाकर दो लाख रुपया देने का भाज्ञा दे दी । रक्तक 
रघुतति को बाहर ले गये । 

रघुपति के चले जाने के बाद नक्षत्र राय को ओर तीख् दृष्टि से देखकर 
राजा ने कद्दा--'तुम अपना अपराध स्वीकर करते हो या नहीं 

नच्न्र राय बोले--'महाराज मैं अपराधी हूँ । मुझे क्षमा कीजिए ।! 
इतना कहने के बाद दोढ़कर उन्होंने राजा का पैर जोर से पकड़ लिया । 

महाराज विचलित हो गये । कुछ क्षण तक उनके मुँह से बात तक 
न निकत्ली । अन्त में अपने को सँभाल कर बोले--“नक्षत्र राय, उठो। 
मेरी बात मुनो । में क्षप्ना करने वाला कौन हूँ ! में तो अपने शासन में 
स्वयं आावद्ध हूँ । जिस प्रकार वन्दी बेंधा होता है उसी माँति न्यायाधीश 
भी । पुक हो अपराध के लिए मैं एक व्यक्ति हो दण्ड दूँ और दूसरे को 
चमा करूँ--यह केसे हो सकता दे । तुम स्वयं सोचो ।! 

सभासदों ने कद्दा-'मदाराज, नक्षत्र राय आपके भाई हैं। आप 
अपने भाई को कमा कर दीजिए ।! 

राजा ने बल्वपूर्वक कहदा--'तुम सभी लोग चुप रहो । जब तक मैं 
इस स्थान पर हूँ, तब तक न तो मैं किसी का भाई हूँ न बन्धु ।' 


है राजर्षि 


सभासद एकदम चुप हो गये । सभा में शान्ति छा गईं। राजा ने 
गसमीरता पूर्वक कहा--“तुम सभी लोगों ने सुन लिया है कि मेरे राज्य का' 
नियम है किजो व्यक्ति देवता के नाम पर बल्नि चढ़ायेगा या चढ़ाने 
का प्रयत्न करेगा उसको निर्वासन दण्ड दिया जायगा। कल्न सायंकाल 
नक्तत्र राय ने रघुपति के साथ पड़यन्त्र करके एक बालक का अपहरण 
किया था । यह भ्रपराध प्रमाणित हो चुका है अतः मैं उनको आठ साल 
के लिए देश से निर्वासित करता हूँ ।! 

जब प्रहरी नक्षत्र राय को ले जाने लगे उस समय राजा ने सिहासनः 
से उतर कर नज्ञत्र राय को गल्ले से लगा लिया और भरे हुए कणठ से 
बोले--'भाई, केवल तुम्हें ही दण्ड नहीं मिला है बल्कि मुझे भी । न 
जाने मैंने पूर्व जन्म में कौन-सा अपराध किया था। जब्र तक तुम अपने 
बन्धु-बान्धवों से बिलग रहो, कुल देवता तुम्हारे साथ रहें और तुम्हारा 
कल्याण करें ।! 

देखते-ही-देखते यद्व समाचार जोरों से फैल गया, भन्‍्तःपुर में रोना- 
पीटना मच गया। राज़ा एकान्त कमरे में द्वारा बन्द फरके बैठ गये भर 
हाथ जोड़कर कहने लगे--'प्रभु, यदि मैं भ्रभी अपराध करूँ तो मुझे जमा 
न कीजिएगा। प्रभु, मुझे पापों के लिए दण्ड अवश्य दो । पाप करके- 
दण्ड सद्दा जा सकता है किन्तु छमाप्राप्ति का भार असहनीय हो जाता 
है प्रभु । 

राजा के मन में नक्षत्र राय का प्रेम दूने वेग से जागृत जो उठा । मन 
में नक्षत्र राय के बचपन की भाकृति जाग उठी । नक्षत्र राय ने जो कुछ खेल- 
कूद, बातचीत और काम-काज किया था, वह एक-एक करके राजा के मक 
में उठने लगे । प्रत्येक दिन और प्रत्येक रात सूर्य के प्रकाश में और तारा 

ईवित आकाश में मानो बालक नक्षत्र राय को लेकर राजा छे सम्मुख 

डदित द्ोती थी। राजा के नेत्रों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित द्वोने 


लगी । 
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चचे-खुचे सामानों को लूटते जाते | यहाँ तक कि जैसे एक मृतक शरीर के 
लिए सियार भौर कुत्ते आपस में छीना-ऋूपटी करते हैं उसो तरह सैनिक 
और लुटेरों में लड़ाई होतो जाती । 

निष्ठुरता तो सैनिकों का खिलवाड़ हो गईं थी। समीप के एक 
निरीह पथिक के पेट में स्रप से तलवार घुसेढ़ देना या उसके सिर से पगढ़ी 
के सहित खोपड़ी का थोढ़ा-सा भाग उड़ा देना इसे तो वे साधारण 
इँसी-खेल समभते थे । गाँव के लोग उनको देखकर भयभोत हो जाते 
श्रे-- इसी को जानकर उन्हें बड़ा मज़ा आता था । वे उस लूट-पाट के बाद 
भी बचे हुए ग्रामीणों को तद्ज करने में आनन्द का अनुभव करते थे । कभी 
वे दो श्रेष्ठ आह्यणों को पीठ-ले-पीठ सटाकर डनकी चोटियों को एक दू खरे 
से बाँध देते भौर दोनों की नाक में सुंबरनी सुंबाते तथा कमा दो घोड़ों को 
पीठ पर एक ही मनुष्य को चढ़ाकर दोनों घोढ़ों को चावुक से मारते । 
दोनों थोड़े दो विपरीत दिशाओं में भाग जाते और बोच में वह मनुष्य 
गिर पढ़ता तथा उसके हाथ-पैर टूट जाते । इस प्रकार प्रतिदिन वे नये-नये 
खेलों का आविष्कार करते रहते । ब्रिना किसी कारण के गाँव जला दिये 
जाते । कद्दा जाता कि बादशाह के सम्मानार्थ आतिशत्राजियाँ छूट रही थीं+ 

सेनाओं के मार्ग पर इसी प्रकार अत्याचार के सैकड़ों विह्न पड़े हुए 
थे। यहाँ पर भला रघुपति आतिथ्य पाते ही कैसे ? वे कभी भूखे और 
कप्ती थोढ़ा-सा खाकर रद्द जाते । एक रात अंधेरे में हूटी-कूटी भौर 
परित्यक्त कुटिया में थक्े-माँदे होने के कारण वे स्रो रहे थे। प्रातः्काल 
उठते ही उन्दोंने देखा कि वे रातभर एक सिर-रद्धित ग्टतक शरार का 
तकिया लगाये सोये हुए थे। पुक दिन दोपहर को रघुपति ने भूखे होने 
के कारण किसी घर में जाकर देखा कि एक व्यक्ति अपने टूटे हुए सन्दूक 
पर ऊुँह के बद्ध पढ़ा हुआ है। मालूम होता था कि वह अपने लुटे हुए घन 
के द्विए शोक कर रहा हो । समीप जाकर धक्का देने से दी वह लुढ़क पढ़ा 
आतक शरीर मात्र, उसके प्राण बहुत समय पूर्व ही निकत्न चुके ये । 

एक दिन रघुपति एक घर में सोये हुए ये। रात किसी तरह बीतने 


श्द राजषि 


का नाम ही न ल्लेती थी । कुछ रात बाकी थी । इसी समय धीरे-धीरे द्वार 
खुला । शरद्काल्लीन चाँदनी के साथ-साथ कितनी ही परछाइयाँ घर में 
घुस आई । फुस-फुस शब्द सुनाई पड़ने लगे । रघुपति चोंककर उठ बैठे । 
उनके उठते ही कितने ही खत्री-कण्ठ भयपूर्वंक बोल उठे--“अरे बाप रे !? 
एक पुरुष आगे आकर बोला--'कौन है रे ?! 

रघुपति ने कह्ा--'मैं हूँ एक आहाण पथिक, तुम लोग कौन हो ?? 

“सम ज्ञोगों का यहीं घर है। हम लोग घर छोड़कर भाग गये थे ।: 
मुगल सेना चल्ली गई है-- यह सुनकर हम फिर यहाँ ल्लौट झाये हैं ।” 

रघुपति ने पूछा--“मुगल सेना किधर गई है ?? 

“विज्यगढ़ फी झोर | अब तक वह विज्ञयगढ़ के जड्ल्नों में प्रवेश: 
कर चुकी होगी ।? 

रघुपति कुछ अधिक न कहकर उसी दण चल पढ़े । 


बीसवाँ परिच्ेद 

विजयगढ़ का विशाल जंगल ठगों का भट्टा था । जंगज़ से होकर जो: 
रास्ता जाता था उसके दोनों ओर कितने नरकंकाज्न गड़े हुए थे, उन पर 
केवल जंगत्ी फूल ही फूलते थे उनका अन्य कोई चिह्न नहीं। बन के 
बीच में एक बरगद का वृद्ध था तथा बबूत्र, नीम और सैकड़ों प्रकार के- 
ज्ञता-गुल्मों से यह वन भरा हुआ था । स्थान-स्थान पर पोखर और ताल्नाब 
की तरह बना हुआ था । निरन्तर पत्तों के गिरते रदने से उसका पानी 
एकदम हरा हो रहा था । छोटी-छोटी पगडंडियाँ यत्रतत्र टेढ़े-मेढ़े साँपों के 
सद्श अंधेरे ज्नल में चली गई थीं । ढत्तों की डाज-डाल पात-पात पर 
बस्दर थे | बरगद को डाल के ऊपर से सैकड़ों बरोह एवं बन्दरों की पूछें: 
ल्वटक रही थीं । टूटे हुए मन्दिर के आँगन में हरसिद्भार का पेड़ सफ़ेद फूलों 
प्‌व॑ बन्दरों के खुल्े हुए दाँतों से एकदम भाच्छादित था। सन्ध्या के समय 
बढ़े-बढ़े राऊ के बच्चों के ऊपर कुण्ड के क्ुयढ तोतों के तोब स्वर से बन- 


आन्‍्त का घोर भन्धकार मानो छिन्न-भिन्न हो गया था । मै 
आज इस विशाल वन के भीतर त्वगभग बीस इजार सेनाओों: 
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ले प्रवेश किया | डारू-पात, क्वता-पत्र एव तृण-लताओं से परिपूर्ण यह 
लग्बा-चौढ़ा जड़ल् बीस हजार तेज नखों एवं चोंचवाल्ले सैनिक रूप-बाज 
'पक्षियों का एक ममेघ नीड़ मालू म पढ़ रहा था । सेनाओं का जमधघट देखकर 
असंख्य कौवे काँव-काँव करते हुए दुल बाँध कर आकाश में चक्कर लगा रहे 
थे। वे साहस करने पर भो ढालों पर आकर बैठ न सकते थे । 

किसी भी प्रकार की गड़बड़ी करने के बारे में सेनापति की मनाद्दी 
थी । सेनायें सारे दिन चलने के बाद वन में आकर सूखी लकड़ियों को 
चटोर कर भोजन पका रही थीं ओर आपस में थीरे-घीरे बातचीत भी 
कर रही थीं। उनकी यह गुनगुनाहट सारे जड्जल में प्रतिध्वनित हो रही थी 
जिसके कारण सायंकाल्न रोंगुरों की पुकार नहीं सुन पढ़ती थी । पेड़ के 
तनों से बंधे हुए घोड़े बीच-बीच में अपने खुरों से मिट्दी को कुरेदते हुए 
दविन-हिना उठते थे जिससे सारा वन-प्रान्त चांक उठता था । भग्न मन्दिर के 
समीप खुली जगद पर शाह शुज्ञा का शिविर लगा हुआ था। शेष सभी 
लोगों का निवास भाज बृक्तों के नीचे ही था । सारे दिन निरन्तर चलने के 
उपरान्त रघुपति ने वन में प्रवेश किया । उस समय रात हो चुकी भी । 
अधिकांश सैनिक बेखबर सा रहे थे। थोड़े सैनिक चुपचाप पहरा दे रहे थे । 
बीच बीच में स्थान-स्थान पर आग जल रही थी । ऐसा प्रतीत होता था 
मानो अन्धकार अत्यन्त कष्ट से, नींद से भरे हुए भपने लाल नेत्रों को 
बन्द किये हैं। जड्जल्न में पैर रखते ही रघुपति ने बीस इजार सैनिकों के 
रवास-प्रश्वास को सुना । वन के सहस्नों झृत्त मानो शाखाओं को फैज्ञाकर 
पहरा दे रहे थे । जिस प्रकार काला उढलू अपने सद्याजात शावक के ऊपर पंख 
'कैल्ा कर बैठा रहता है ढीक उसी प्रकार मानो जद्गल के बाहरवाली घोर रात्रि 
भीठर की घोर-तर रात्रि को अपने डैनों से मलीमभाँति ढेँककर चुपचाप बैठी 
थी। जक्नत्न झे भीतर मानो एक रात्रि सिर गड़ाये सो रद्दी थी और दूसरी 
चाहर पर झँचा किये जाग रही थी । रघुपति उस रात जड्नल्ल में सो रहे । 

वे प्रतःकाज् दो-चार ठोकरें खाने के बाद हड़बढ़ा कर उठ बैठे और 
देखा कि पगढ़ी बाँघे तथा दुढ़ीवाल्े कई मुप्तल्लमान सैनिक विदेशी भाषा 
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में उनको कुछ कह रहे हैं। उसको सुनकर उन्होंने निश्चित रूप से भनुमान 
कर लिया कि अपशब्द कह रहे हैं। रघुपति ने भी बडा में उनसे साले 
का सम्बन्ध जोड़ जिया । सैनिक उनको भपनी तरफ खींचने द्गे । 

रघुपति बोले--हें सी-ठद्ठा बना लिया है ? किन्तु उनके व्यवद्दारों द्वारा 
इंसी-ठठ्ठा का कोई चिद्ध प्रकट नहीं हो रहा था। वे रघुपति को जज्गत्न से 
निदंयतापूर्वक टाँगकर ले जाने लगे । 

रघुपति ने भत्यन्त दुःख प्रकट करते हुए कह्ा--'खींचा-तानी क्यों 
करते हो : मैं स्वयं दी चल्न रह्दा हूँ । इतनी दूर भ्ा मैं क्‍या करने आया? 

सैनिक हँसने कगे और उनकी बड़ला भाषा के कथन की नकल 
करने क्गे । धीरे-धीरे उनके चारों भोर काफी सैनिक एकत्र हो गये और 
रघुपति को ल्लेकर बड़ा शोर-गुल मच गया। उस्पीड़न की भी सीमा न 
रही । एक सैनिक ने एक गिल्लइरी की पूँछ पकड़ कर रघुपति के मुण्डित 
सिर पर छोड़ दिया । उसकी इच्छा यद्द देखने की थी कि गिल्नइरी उसको 
कल समझ कर खाती है या नहीं । दूसरा सेंनिक उनकी नाक के सामने 
पुक मोटा बेंत टेढ़ा फरके पकड़े हुए साथ-साथ चल रहा था। उस बेंत का 
प्र हार कर देने पर रघुपति के मुख पर से नाक को उँचाई की महिमा के 
समूल लोप हो जाने की सम्भावना थी। सैंनिकों को हँसी से वन-प्रान्त 
गूँज उठा । भाज दोपद्दर को युद्ध करना होगा इसी से प्रातःकाल रघुपति 
को क्लेकर उनका बहुत बढ़ा मनोरअन हो गया । खेल की इच्छा समाप्त होः 
जाने पर वे ब्राह्मण को शुजा के शिविर में ले गये । 

शुजा को देखकर रघुपति ने सस्वाम नहीं किया। वे देवता और अपने 
वर्ण के ज्ञोगों के अतिरिक्त अन्य किसी के समीप कभी अभपना सिर न 
झुकाते थे। वे सिर झँचा किये खड़े रहे भर हाथ उठाकर बोले-: 
थाहनशाह की जय दो !! 

शुजा शराब का प्याला लिये सभासदों के साथ बैठा था | वह नशे के- 
कारण लबदखढ़ाये स्वर में अत्यन्त उपेक्षा से बोला--'बोलो, क्‍्यई 
बात है ?? 
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सैनिक बोला--'जनाब, शत्रुपत्त का जासूस इमारी शक्ति का पता 
ढूगामे आया था, मैं उसे पकढ़कर आपके पास लाया हूँ ।! 

शुजा ने कद्ा--“भच्छा, अच्छा । बेचारा देखने आया था। उसे 
भल्वी-माँति सब कुछ दिखाकर छोड़ दो । अपने देश में जाकर वर्णन 
करेगा ।! 

रघुपति ने हृटी-फूटी हिन्दी में कट्टा--'मैं सरकार के आवीन नौकरीः 
करना चाहता हूँ ।” 

शुजञा ने नशे में हाथ हिलाकर उन्हें शीघ्र चल्ले जाने का इशारा किया: 
भौर बोला--'गरम ।” जो पद्धा झल रहा था वह दूने वेग से हवा करने 
ख्गा । ह 

दारा ने अपने पुत्र सुल्लेमान को जयसिंह के साथ शुजा के भाक्रमण का 
सामना करने के लिए. भेजा था। उनकी सेना समीप भा पहुँची है, यह 
समाचार पहुँच चुका था । इसीलिए विजयगढ़ के किले पर अधिकार करने 
, हेतु उसी स्थान पर सेना को इकट्ठा करने के लिए शुजा व्यस्त हो उठा ।' 
शुज्ञा के द्वाथ में किला एवं सरकारी खजाना सौंप देने का प्रस्ताव लेकर 
विजञयगढ़ के स्वामी विक्रमलिंद के पास दूत गया था। विक्रमसिंह ने 
उस दूत से दी कहला भेज्ञा कि मैं केवल दिल्लोश्वः शाहजहाँ एवं 
जगदीश्वर भवानीपति को ही जानता हूँ । श॒ज्ञा कौन है ? मैं उसे कुछ 
नहीं जानता । 

शुज्ञा ने लदखदातो आवाज में कट्टा-- बबा बे-अदब है, नाइक फिर 
लड़ाई करनी होगी । बढ़ा इज्ञामा है।! 

रघुपति ने यह सब सुन लिया। वे सैनिकों की निगाह बचा कर 
विजयगढ़ की ओर चल्ले गये । 
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विज्यगढ़ पर्वत के ऊपर था । विजयगढ़ का जंगन्न गढ़ के आस-पास 
अं दी समाप्त हो गया था। जंगल से बाहर द्वोकर रघुपति ने सहसा देखा 
कि दीर्घ-पाषाण-दुर्ग मानो नोल्ञाकाश से टेक लगाकर खड़ा है। वन जिस 
अ्रकार अपने हजारों वृद्धों के समूह में छिपा था दुर्ग भी उसी प्रकार अपने 
चाषाणों के बीच स्वयं रुद था। वन सावधान था तो दुर्ग भी सतक। 
वन व्याप्त के सदश पिछल्ले पैरों पर दुबक कर तथा पूँछ को त्पेट कर बैठा 
था तथा दुर्ग सिंह के समान भयाल्नों को फुल्लाये, गर्दन टेढ़ी करके खड़ा 
था । जंगल पृथ्वी से कान क़्गाकर जैसे कुछ सुन रहा था और दुर्ग 
आकाश की भोर सिर उठाकर कुछ देख रहा था | 

रघुपति के जंगल से बाहर भाते द्ी दुर्ग की दीवाल्लों पर स्थित सैनिक 
चौकन्ने हो गये । तुरहदी बज उठो मानो दुर्ग सहसा सिंहनाद करके अपने 
दाँत भौर नख खोलकर तथा भौंहें टेढ़ी करके खढ़ा हो गया है । रघुपति 
जनेऊ दिखाकर तथा हाथ उठाकर संकेत करने लगे । सैनिक सतर्क होकर 
आड़े रहे । जब रघुपति दुर्ग के समीप गये तब सैनिकों ने पूछा--'तुम 
कौन हो ?? 

रघुपति ने उत्तर दिया--'मैं ब्राह्मण भतिथि हूँ ।? है 

दुर्ग के स्वामी विक्रमसिंद् परम धर्निष्ठ थे। वे सदा देवबाइण 
और अतिथि की सेवा में गे रहते थे । जनेऊ के रहते हुए दुर्ग में प्रवेश 
करने के लिए भ्न्य किसी भी प्रकार के परिचय को आवश्यकता न थी, 
किन्तु भाज युद्ध का दिन था भतः कया करना उचित होगा इसे सैनिक 
निश्चय न कर पाये । 

रघुपित ने फिर कह्दा--'तुम ल्लोगों के आश्रय न देने पर मुझे मुसत्न 
मानों के द्वाथों मरना ही पड़ेगा ।! 

ज्योंदी यद्द वात विक्रमसिंह के कानों तक पहुँची त्योंही उन्होंने 
याद्याण को दुगग में आश्रय देने की अनुमति दे दी । दीवात् के ऊपर से एक 
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सीढ़ी उतार दी गई और रघुपति ने दुर्ग में प्रवेश किया । 
दुर्ग के भीतर सभी युद्ध की प्रतीहा में व्यस्त थे | बृद्ध चाचा साइब 
जे ब्राह्मण के आतिथ्य सत्कार का भार स्वयं ले लिया | उनका वास्तविक 
नाम था खडगर्सिह किन्तु कोई तो उन्हें चाचा साहब कहता था झोर 
कोई सूवेदार साइब । जो कुछ भी लोग उन्हें पुकारते थे उसका कोई 
“विशेष कारण प्रतीत न होता था | इस एव्ब्री तल्ल पर न उनका कोई 
सतीजा था न कोई भाई द्वी । अतः चाचा होना न तो उनका अधिकार 
थान भविष्य में कोई सम्भावना ही एवं उनके जितने भतीजे थे उनसे 
उनका सूबा भी अधिक न था। फिर भी आज तक किसी ने भी उनकी 
इस उपाधि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की आपत्ति अथवा सन्देह 
“प्रकाशित न्‌ किया । जो ब्रिना भतीजे के चाचा हो तथा ब्रिना सूबे के 
सूबेदार हो उसझे लिए इस संसार की भ्रनित्यता और लच्मी की चंचलता 
'का बन्धन तथा पदच्युत होने की थोड़ी भी आशझ्ा नहीं रहती । 
चाचा साहब ने आकर कहा--'वाह ! वाह ! यही तो ब्राह्मण हैं! 
इतना कहकर उन्होंने भक्ति-पूर्वक प्रणाम किया । रघुपति की आकृति भी 
एक प्रकार तेजोमय दीप शिखा की भाँति थी जिसको देखकर लोग पतड़ों 
के समान मुग्ध हो जाते थे। 
चाचा साहब ने संसार की वर्तमान शोचनीय अवस्था को दुःखित 
होकर कहा--'महाराज, उस समय के सदश ब्राह्मण आजकल भला 
कितने मिलते हैं १? 
रघुपित--'बहुत ही कम ।' 
चाचा साहब--'पहले व्राद्मणों के सुख में अग्नि निवास करती थो 
चर अब वह सारी अग्नि पेट में ज। बसी है ।' 
रघुपति--'बह भी तो अत्र पहले के समान नहीं हैं /! 
चाचा साहब ने सिर क्ुझाकर कद्दा--'ढीक बात है। अगरूय मुनि 
ने जिस अन्दाज से आचमन किया था यदि कही उसी अन्दाज से आहार 
करते होते ! तनिक इसे एक बार विचार करके देखिए तो सह्दी ।! 
रघुपति--'दूसरे उदाहरण मी हैं ।' 


छ्छ राजपि 


चाचा साहब--'हाँ, हुई हैं । जहलु मुनि के पिपासा की कथा सुनी 
जाती है। उनकी भूख की कथा कहीं भी लिखी नहीं किन्तु एक अलुमान' 
तो किया ही जा सकता है। हरें खाने से कम खाया जाता है ऐसी बात 
नहीं । वे कितनी हरें प्रतिदिन खाते ये उसका एक हिसाव होता तभी: 
यतामा जा सकता था ।? 

रघुपति ने ब्राह्मणों की महिमा का स्मरण करके गस्भीरतापूर्वक- 
कट्टा--“नहीं साहब, भोजन के प्रति उनकी यथेष्ठ रुचि न थी ।! 

चाचा साहब भपनी जीभ दाँतों से दवाकर बोल्े--'राम राम, क्या 
कहते हैं महाराज ? उनकी जठराप्मि ज्ञितनी प्रबल थी उसका विशिष्ट 
प्रमाण है । आप जानते नहीं क्‍या ? काज्चक्र से अन्‍य सभी अग्नि बुर 
गईं यहाँ तक कि यज्ञ की भी अग्नि नहों जलती किन्तु “*”** 7 

रघुपति कुछ खिन्न होकर बोले--'भ्रा यज्ञाग्नि अब कैसे जल सकती 
है । देश में घी रह ही कद्दाँ गया ? यवन लोग सारी गायों को मारे ढाल 
रहे हैं तब द्रव्य कहाँ से मिज्न सकता है ? होमाग्नि के प्रज्वल्लित न होने 
से अद्धतेज और कितने दिन टिकेगा ?! हतना कहकर रघुपति अपनी 
प्रच्छुज्दाइक शक्ति का अल्नी-भाँति अनुभव करने लगे । 

चाचा साहब बोले--'ठीक कट्दा मद्दाराज ने । गायें तो मरकर आज- 
कल्न मनुष्य योनि में जन्म ल्लेने क्षण गई हैं । अब उनसे तो घी पाने को 
आशा की दही नहों जा सकती। मस्तिष्क का सर्वंथा अभाव है । भच्छा: 
मद्दाराज, कहाँ से भा रहे हैं ?? 

रघुपति बोल्ेे--“त्रिपुरा के राज महल्न से ।! 

विजबगढ़ के बाइर स्थित भारतवर्ष के भूगोल अथवा इतिहास के 
सम्बन्ध में चाचा साहब की जानकारी भत्यन्त ही कम थी । विजपगढ़ के- 
अतिरिक्त भारतवर्ष में जानने योग्य दूसरा कुछ भी है इसमें उनका 
विश्वास न था । वे एकदम कल्पना के बतल्च पर बोले--'क्या श्रिपुरा का 
राजा महान्‌ राजा है।! 

रघुपति ने उसका पूदातया समर्थन किया । 


सयताउपलारनारतापमतपधाकका 


राजषि छ्र 


चाचा साहब--'महाराज करते क्या हैं ?” 

रघुपति--'मैं त्रिपुरा का राज-पुरोहित हूँ ।' 

जाया साहब ने आँखें मूँदकर तथा सिर द्विलाकर फहा--भद्दा ! 
शघुपति के प्रति उनकी भक्ति खूब बढ़ गई ।' वे फिर बोल्ले-- “आपके आने 
का प्रयोजन मद्दाराज है 

रघुपति ने उत्तर दिया--तीर्थ-दर्शन ।! 

एक धमाका हुआ । शत्रुओं ने दुर्ग पर 'भाक्रमण कर दिया । चाचा 
साहब ने हँसकर आँखें बन्द करते हुए कद्ा--'वह इुब भी नहीं है । 
पत्थर फेंडे ज्ञा रहे हैं ।! विजयगढ़ के ऊपर चाचा साहब का विश्वास | 
जितना दृढ़ था दुर्ग के पत्थर उतने इढ़ न थे। विंदेशी पथिक को दुर्ग में 
झाने मात्र से चाचा साहब उसको पूर्णतया लेकर बैठ जाते तथा विज्यगढ़ 
दी महिमा उसके मन में जमा देते । त्रिपुरा के राजमहल से रघुपति भाये 
थे और ऐसा भतिथि भी इस चराचर में नहीं मिलेगा इसीलिए चाचा 
साहब अत्यन्त उच्चास में थे। वे अतिथि के साथ विजयगढ़ के पुरातत्व के 
सम्बन्ध में भाज्नोचना करने जगे । 

उन्होंने कष्टा--'यह वद्मायड एवं विजयगढ़ का दुर्ग प्रायः एक ही 
समय उत्पन्न हुए ये । मनु के बाद से ही महाराज विक्रमसिंद के पेजों 
के अधिकार में यह दुर्ग चला आ रहा है इस विषय में शंका हो ही नहीं 
सकती ।! इस दुर्ग के प्रति शिव का कौन-सा वर है तथा इसमें फात्तिकेय 
वीर अर्जुन किस प्रकार बन्दी बनाये गये ये इससे भी रघुपति अपरिचित 
नरदे। 

सन्ध्या समय समाचार मिल्षा कि शत्रुपत्ष दुर्ग को किसी भी प्रकार 
को हानि न पहुँचा सके । उन्होंने तोपें ज्षगाई थीं किन्त तोपों के गोले 
दुगे तक पहुँचा ही नपाते। चाला साइब ने हँलकर रघुपति की भर 
देखा। उनका मतद्भव था कि दुर्ग के प्रति भगवान शंकर का जो अमोघ 
वर है उसका इससे बढ़कर प्रमाण दूसरा हो ही क्या सब्ज है। मालूम 
हा है नन्‍्दी स्वयं आकर तोपों के गोकों को उठ ले गये और कैल शा 


स्छई राजि 


'पर गणपति तथा फात्तिकेय उसे गेंद की तरह खेलेंगे । 


बाईसवाँ परिच्छेद 

शाह शुजञा को किसी भी प्रकार अपने वश में करना ही रघुपति का 
उद्देश्य था। जब उन्होंने सुना कि शुजा दुर्ग पर आक्रमण करने लगे हैं 
तो विचार किया कि मित्र भाव से दुर्ग में आकर किसी-न-किस्ी उपाय 
से दुर्ग पर आक्रमण करने में शुज्ञा को सहायता पहुँचाऊँगा । किन्तु 
ब्राह्मण तो युद्ध इत्यादि के बारे में कुछ भी नहीं जानते अतः किस प्रकार 
शुज्ञा की सह्दायता की जा सकेगी इसको वे सोच न सके । 

दूसरे दिन फिर युद्ध प्रारम्भ हुआ । शत्रुओं ने बारूद के प्रयोग से 
दुर्ग के प्राचीर का कुछ 'अंश उड़ा दिया । किन्तु बार-बार गोलियों की 
बोछार करने पर भी वे दुर्ग के भीतर प्रवेश न कर सके। हटा भाग 
देखते-ही-देखते बनकर खड़ा हो गया । भाज बीच-बीच में गोलियाँ दुर्ग 
के बीच आकर गिरने लगीं | दुर्ग के सैनिक दो-दो 'चार-चार करके मरने 


तथा धायल होने लगे । 
'महाराज, कोई डरने को वात नहीं, यह तो तमाशा हो रहा है! 


इतना कहकर चाचा साहव रघुपति को ल्लेकर दुर्ग के चारो ओर से 
दिखाते हुए घूमने क्गे । कहाँ अद्नागार है, कदाँ भयडार है, कहाँ घायलों 
का चिकित्सालय है, कहाँ पर बन्दी-ग्रद है, तथा कहाँ द्रवार है--ये 
सारी चीजे एक-एक करके दिखाने तथा बार-बार रघुपति के मुल्ल को 
ओर देखने लगे । 

रघुपति ने कद्टा-- विशाल कारखाना है! त्रिपुरा का किद्ला इसकी 
बराबरी नहों कर सकता। किन्तु साइब, छिपकर भाग जाने के बल्विएु 
त्रिपुरा के दुर्ग में एक झाश्चय-जनक सुरइ्-मार्ग दे पर यहाँ पर वैसी 
चीज नहीं देख रद्द हूँ ।! हे 

चाचा साहब कुछ कद्दने द्टी जा रद्दे थे कि सइसा अपने को रोककर 
बोले--'न, इस दुर्ग में वेसा कुछ नहीं है ।' 


राजबि ७७ 


रघुपति ने बढ़े आाश्चये से कहा-- “इतने बड़े दुर्ग में एक सुरक्न-मार्ग 
भी नहीं ! यह भत्ना कैसी वात है १” 

चाचा साहब कुछ कातर होकर बोले-- नहीं, भजा ऐसा कैसे हो 
सकता है ? अवश्य ही है परन्तु हम लोग नहीं जानते ।” 

रघुपति ने हेंसकर कहा--'तब तो न रहने के ही समान है । जब 
आप ही नहों जानते तो भज्ता दूसरा कौन जानता होगा :' 

चाचा साहब झत्यन्त गम्भीर होकर कुछ देर तक चुप रहे । इसके 
बाद सहसा 'राम-राम' कहते हुए चुटकी बजाकर जम्हाई ली तथा बाद 
में अपनी मूँड और दाढ़ी पर दो एक बार हाथ फेरकर हठात्‌ बोल उठढे-- 
"महाराज पूजा-पाठ में लीन रहनेवाले आपसे कहने में हमें कोई दोष 
नहों। दुर्ग में प्रवेश करने तथा बाहर जाने के लिए दो गुप्त मार्ग हें । 
किन्तु किसी भी बाहरी व्यक्ति को उसे दिखाने की आज्ञा नहीं है । 

रघुपति ने कुछ सन्देह्पूर्णं स्वर में कहा--'हाँ, होगा ।' 

चाचा साहब ने समर लिया कि अपने ही दोष के कारण एक बार 
“नहीं? और फिर हाँ! कहने से लोगों में स्वभावतः ही सन्देह उत्पन्न हो 
जाता है। एक अन्य राज्य में रहनेवाले व्यक्ति की दृष्टि में त्रिपुरा के किल्ले 
के समकत्त विजयगढ़ किसी भी अंश में कम हो जाय यह बात चाचा 
साहब के लिए असझ्ाय थी । 

उन्होंने कद्दा--'महाराज, मैं समझता हूँ आप त्रिपुरा से काफी दूर हें 
तथा आप बाह्मण हैं, देवताओं की पूजा करना ही आपका एकमात्र कार्य 
है| झतः आप द्वारा किसी बात के फूटने का भय नहीं |! 

है रघुपति बोल्े--'मतलब ट्टी क्या है, साहब । सन्‍्देह् है ता सारी 

बातें रहने हो दीजिए न। मैं आहयण हूँ, भल्रा मुझे दुर्ग की बातों से 
क्या प्रयोजन । 

चाचा साइब ने जीम को दाँतों से दबाते हुए कट्ठा--'भरे ! राम 
रास ! फिर आप पर सन्देद्द कैसा ? चलिए, एक बार दिखा ल्ाऊँ ।! 

उधर सहसा दुर्ग के बादर श॒जा की सेना में मगदढ़ मच गई । वन 
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के मध्य में शुजा का शिविर था। सुल्लेम्तान तथा जयसिंद को सेनाओों ने 
आकर सहसा उसको बन्‍्दी बना लिया तथा छिपकर दुर्ग पर आक्रमण 
करने वाल्नों पर टूट पढ़ीं। शुज्ञा की सेना कढ़ाई से विमुख होकर बीस 
-तोपों को फेंककर भाग गई । 

दुगे के भीतर चहल-पहल मच गई । विक्रमसिह के पास जैसे ही 
सुल्लेमान का दूत पहुँचा उन्होंने दुग का फाटक खुलवा दिया। वे स्वर 
आगे आकर सुल्ेमान तथा राजा जयसिंह को सम्मान के साथ ले आये। 
दिल्लीश्वर की सेना तथा हाथी-धोड़ों से दुर्ग भर गया। मण्डा फहराने 
लगा । शह्वु तथा रणभेरियाँ बजने लगीं एवं चाचा साहब की पकी मूक्ों 
के नीचे प्रसन्नता के कारण उनके दाँत पूर्णा-रूपेण प्रस्फुटित हो उठे । 


तेई ०4 
नैईसवाँ परिच्छेद 
यह चाचा साहब के लिए कितने आनन्द का दिन था। भआज् दिल्ली- 
श्वर के राजपूत सैनिक विजयगढ़ के भतिथि हुए थे और मह्दाप्रतापशात्वी 
शुजा बन्दी । कात्तिकेय वीर भअज्ञु न के बाद से विजयगढ़ में हस प्रकार के 
बन्दी हुए द्वी नहीं। कात्तिकेय वोर अज॒ु'न के बन्धन की दशा का 
स्मरण करके निःश्वास छोड़कर चाचा साहब ने राजपूत सुचेतर्सिह् से 
कट्टा--'विचारपूर्वक देखो ! हजारों हाथों में हथकड़ी पहनाने के लिए 
कितना आयोजन करना पड़ा है । कलियुग झा जाने के कारण समय 
की एकदम कमी हो गई है । इस समय चाहे राजा का लड़का होया 
बादशाह का, इस संसार में किसो के भो दो हाथ से अधिक खोजने पर 
भी नहीं मित्र सकता, वाँधने में सुख नहीं है ।” 
सुचेतर्सिहद ने हँसते हुए अपने हाथ की भोर देखकर कह्टा--'ये दो 
हाथ द्वी काफी हैं । 
चाचा साइब कुछ सोचकर बोले--“यह तो इई है। उस समय 
“काम बहुत अधिक रहता था । भाज-कल्न काम इतना कम है कि इन दोनों 


राजपि ञ्ह 


हाथों के छाये का कोई विवरण नहीं दिया जा सकता । और द्वाथ होते तो 
उन्‍हें मुँद्दों पर उतना ही फेरने में आता ।! 

आज चाचा साइब की वेश-भूषा में कोई कमी न थी। उंड्डी के नीचे 
को सफ़ेद दाढ़ी को दो भागों में विभक्त कर दोनों कानों पर लटका दी 
नगई। मूँछ के दोनों सिरे एंडकर कर्ण-विवरों के समीप तक पहुँचा दिये 
गये थे । सिर पर सुन्दर साफा और कमर में सुन्दर तत्वार शोभित थी । 
जरी के जूते का अग्रभाग सिंह के समान ठेढ़ा मुडकर उठा हुआ था। आज 
चाचा साहब के चलने में इतनी भाव-भद्डिमा थी मानो विज्यगढ़ः की 
“सम्पूर्ण महिमा उन्हों के समस्त अंगों में तरक्लित हो उठी थी, आज सम्पूर्ण 
समझदार खोगों के समत्त विजयगढ़ को मद्दिमा प्रमाणित हों जायगी-- 
“इसी आनन्द के कारण उनको भूख थी न नींद । 

वे सुचेतर्तिद को साथ लेकर प्रायः दिन भर दुर्ग का निरीक्षण करते 
रहे । सुचेतर्तिद जहाँ पर किसी भी प्रकार का आश्चये प्रकट न करते 
'बहां चाचा साहव स्वयं 'वाह-वाह' करके अपना उत्साह उस बीर राजपूत 
-के हृदय में संचारित करने का प्रयत्न करते । विशेषकर दुर्ग की चह्ारदिवारी 
को बनावट के सम्बन्ध में उनको अधिक परिश्रम करना पड़ा । दुर्ग की 
चहारदिवारी जितनी अविचलित थी सुचेतर्लिह उतना ही दृढ़ | उनके 
मुख पर किसी भो प्रकार का भाव लक्षित न होता था। चाचा 
साहब घुम्ता-फिराकर उनको कभी दुगगे के बाये, कभी दाहिने, कभी ऊपर 
और कभी नीचे ले झाते । वे बार-बार कहने लगे-- कितना सुन्दर है !! 
“किन्तु कुछ भी सुचेतर्सिद के हृदय दुर्ग पर अधिकार न कर सका | अन्त 
में सायंकाज्ञ थककर सुचेतर्सिह बोले--'मैंने भरतपुर का किल्ला देखा है । 
“दूसरा कोई भी किल्ला मेरी नजरों में नहीं बैठता ।! 

चाचा साहब किसी के साथ कभी भी वाद-विवाद न करते थे । 
वे अत्यन्त खिन्न होकर बोल्ले--'भवश्य, अवश्य यह बात तो कह ही 
सकते हैं ।! 

उन्होंने एक छम्बी साँस छोड़कर दुर्ग के विषय में वाद-विवाद करना 


झ० राजषि 


बन्द कर दिया। उन्होंने विक्रमसिंह के पूर्चज् दुर्गाधिह्र को चर्चा छेढ़ 
दी। वे बोल्ले--दुगांसिंद के तोन पुत्र थे। सबसे छोटे पुत्र चित्रलिह 
का एक विचितन्न अभ्यास था । वे प्रतिदिन प्रातःकाल झाध सेर के करीव 
चना दूध में डबाल फर खा लेते थे । उनका शरीर भी उसी प्रकार था # 
अच्छा जी, तुमने जो भरतपुर के किले की बात कह्टी वह अवश्य ही 
बढ़ा विशाल गढ़ होगा । किन्तु बद्यवैवत॑-पराण में उसका कहीं उरजेसः 
नहीं है ।? 

सुचेतसिद्द ने हँसकर उत्तर दिया--'तो उस बात में इससे कोई 
बाघा नहीं ।? 

चाचा साहब ने झूठी हँसी हेसकर कहा--'हाः ! हा: ! हाः ! तो 
ठीक है, ठीक है| तो क्या सममे ! श्रिपुरा का किल्ला भी कुछ कम नहीं » 
किन्तु विजयगढ़ * * |! 

सुचेतसिह--'त्रिपुरा कौन-सा नगर है ?” 

चाचा साहव--“वह बहुत बड़ा नगर है। अधिक वासचीत से क्‍या 
मतकब । वहाँ के राजपुट्टोद्ित हमारे दुर्ग में अतिथि हैं, तुम उनके ही सुंह 
से सब कुछ सुन ल्ोगे ।! 

फिन्तु आह्मण आज कहीं खोजने पर भी न मित्रा । चाचा साहब 
के प्राण उस आह्ाण के लिए रोने लगे । वे मन-ही-मन कहने ल्गे--'हन' 
देहाती राजपूतों से तो वह आह्यण कहीं अच्छा था ।? वे सुचेतर्सिह के- 
सामने रघुपति को भूरि-भूरि प्रशंसा करने त्गे एवं विजयगढ़ के विषय में: 
रघुपति के विचार भी बताने कगे । 


चौबीसवाँ परिच्वेद 


चाचा साहब से छुटकारा पाने के लिए सुचेतर्लिह को और अधिक 
प्रयास न करना पढ़ा | कल्न प्रातःकाल बन्दी के साथ सम्राट की सेना की 
यात्रा का दिन निश्चित हो गया था। यात्रा की तैयारी के लिए सैनिक 
नियुक्त हो गये थे । वन्दी-गृद् में शाह श॒ज्ञा अत्यन्त असंतुष्ट होकर मन- 
ही मन कह रहा था--'ये लोग कितने वे-अदब हैं ? शिविर में से मेरा 
हुक्‍्का तक ले आने का ध्यान इनके मन में न पैदा हुआ ।! 

विजयगढ़ के पहाड़ के तल में एक बहुत बड़ा गड़ढ़ा था । उस गड़ढे 
के किनारे एक स्थान पर बिजली गिरने के कारण जले हुए एक पीपल के 
दृक्त का तना था । उस तने के समीप बराबरी में स्थिर होकर रघुपति ने 
अपने को उस घोर रात्रि में छिपा लिया और अधद्श्य हो गये। 

गुप्त रीति से दुर्ग में प्रवेश करने के लिए जो सुरक्ञ का रास्ता था उसका 
प्रवेश-द्वार इसी गड़ढे की तह में था| इस रास्ते से वरावर सुरक्ष के किनारे 
पहुँचकर नीचे से जोर का धक्का देने पर एक पत्थर उठ जाता था, ऊपर से 
वह किसी प्रकार नहीं उठाया ना सकता था । अतः जो दुर्ग के भीतर रहते, 
वे इस मार्ग द्वारा बाहर न आ सकते थे । 

कारागार के पलड्ः पर शुज्ञा सोया हुआ था। उस पलब्न को छोड़कर 
कमरे में दूसरा कोई बिस्तर न था। एक दीपक जल्ल रद्दा था। सदसा उस 
कमरे में एक छेद हो गया । धीरे-धीरे सिर उठाकर रघुपति नीचे से ऊपर 
आ गये। उनका सारा शरीर भीगा हुआ था। नीचे बस्रों से जल की 
धारा बह रही थी। उन्होंने धीरे-धीरे छुज्मा को स्पर्श किया । 

शुज्ञा चोंककर आँखें गढ़ाये हुए कुछ देर तक बैठा रह । बाद में 


आश्चये-भरी वाणी में बोला--'क्या हड्डामा है ? यह क्‍या बात है कि 
राज ०-- ६ 


कर राजबि 


मुझे भअत्र रात को भी सोने न दोगे। तुम्हारे व्यवहार से आश्चर्य हो 
रहा है।! 

रघुपति ने धीरे से कह्ा--'शाइजादा उठने की कृपा करें । मैं वही 
आह्वण हूँ। मुझे याद कर देखें । भविष्य में सी मुझे याद रखिएगा। 

दूसरे दिन प्रातःकाल सम्राट्‌ की सेना यात्रा के लिए तैयार हुईं। 
शुजा को नींद से जगाने के लिए राज़ा जयसिंह स्वयं बन्दी-ग्रृद्न में गये । 
उन्होंने देखा कि शुज्ञा उस समय तक बिछौने से उठा न था। समीप 
जाकर उन्होंने उसको स्पर्श किया और देखा कि शुजञा न था | केवल उसके 
बद्न पड़े हुए थे परन्तु शुजा न था। कमरे के फर्श में सुरद्ग का छेद था। 
उस पर का ठढक्कन का पत्थर खुला पढ़ा था । 

बन्दी के भाग जाने का समाचार दुर्ग में फेज गया। खोजने के ब्षिए 
चारो झोर दूत छोड़े गये । राजा विक्रमसिंद का सिर नीचा हो गया। 
बन्दी किस प्रकार भाग गया इसके विचारार्थ सभा बैठी । 

चाचा साहब ऊं वह गवेयुक्त प्रसन्नता कहाँ गई ? वे पागल की तरह 
“आह्यण कहाँ! पुकारते हुए रघुपति को घूम-बूस कर खोजने लगे, पर 
बआाह्यण कहीं भा न था। चाचा साहब साफा उतार कुछ देर तक सिर पर 
डाथ रक्खे बैठे रहे । सुचेतर्सिह् भी समीप आकर बैठ गये | बोल्ले--'चाचा 
साहब, कितने आश्चर्य की बात है ! क्या यह सब कुछ भूतों का काम है ! 

चाचा साहब ने खिन्न होकर सिर नीचा किये हुए कहा--'नहीं, यदद 
भूतों का काम नहीं । सुचेतर्सिह्, यह एक बूढ़े व्यक्ति का काण्ड है और 
हैं एक विश्वासघाती, पाखण्डी का काम । 

सुचेतरतिह भाश्वयेचकित होकर बोले--“यदि भाप जानते हैं तो 
गिरफ्तार क्यों नहीं करा देते उन्हें १? 

चाचा साहब ने. कह्दा--'उनमें से एक तो भाग गया है और दूसरे 
को गिरफ्तार करके राजसभा में बल्ले जा रहा हूँ ।' हृतना कहकर उन्होंने 
साफा पहन किया ओर राज-सभा के उपयुक्त वेष घारण किया । 

इस समय सभा में संतरियों का बयान लिया जा रद्दा था। चाचा 


मकर 


राजषि द्व्रे 


साहब ने सिर नीचा किये हुए प्रवेश किया । विक्रमसिंद के चरणों में 
सलवार खोलकर रख दी और बोल्ेे--'सुझे बन्दी बनाने की भाज्ञा 
दीजिए, में अपराधी हूँ ।! 

राजा ने विस्मित होकर कह्ा--“चाचा साहब, मामला क्या है?! 

चाचा साहब बोले--वही ब्राह्ण | यह सब ऊंचे डसी बड़ादी 
आह्वाण का काम है ।! 

राजा जयसिह ने पूछा--'तुम कौन हो ?! 

चाचा साहब--'मैं विजयगढ़ का बूढ़ा चाचा साहब हूँ ।! 

जयसिंह--'तुमने क्या किया है ?” 

चाचा साहब--'मैंने विज्यगढ़ को गुप्त रहस्य बतलाकर विश्वास- 
चातक का काम किया है। मैंने कहुत बढ़े मूर्ख की तरह विश्वास करके 
“उस बड्भाली ब्राह्मण को सुरज्-मार्ग की बात बता दी थी ।? 

विक्रमसिह सहसा तमतमा कर बोल उठे--खड्गलिद !! 

चाचा साइब चौंक पड़े । वे प्रायः भूल-से गये थे कि उन्हीं का नाम 
“था खड्गसिद । 

विक्रमासिह बोले--'खड़गर्मिह ! इतने दिनों के बाद क्या तुम फिर 
ओ बच्चे हो गये हो ?” 

चाचा साहब सिर नीचा किये चुप रहे । 

विक्रमलिद्र--'चाचा साहब ! तुमने य्रद काम किया है ! तुम्दारे 
हाथों आ्राज विज़यगढ़ का अपमान हुआ है । 

चाचा साहइव चुकचाप खड़े रहे । उनका दाथ थरथर काँपने लगा | 
'काँपते हुए द्वाथ से मस्तक को छूकर उन्होंने मन-द्वी-मन में कहा-- 
“दुर्भाग्य !? 

विक्रमसिंद ने फिर कद्टा-'हमारे दुर्ग से दिल्लेश्वव का शत्रु भाग 
जया ! याद कर लो, तुर्दीं ने मुझे दिल्लौश्वर के समझ अपराधी ठहराया है !! 

चाचा साहब बोले--'केवल्ल मैं ही अपराधी हूँ। आपके अपराधी 
होने को बात पर दिल्लो सम्राट्‌ कभी मो विश्वास न करेंगे ।! 


झए राजि 


विक्रमसिंह ने विरक्त होकर कहा--तुम कौन हो? तुम्हारा पता . 


दिल्लीश्वर को क्‍या है ? तुम तो हमारे ही नौकर हो, तो इसका भर्थ है 
कि मैंने स्वयं अपने हाथों बन्दी का बन्धन खोल दिया है ।? 

चाचा साहय निरुत्तर हो गये । वे अब अधिक समय तक भपने नेश्रों 
के आँसू न रोफ सके । 

विक्रमसिंह--'तो तुमको क्या दर्ड दूँ ?? 

चाचा साहब--“महाराज की जो इच्छा ।' 

विक्रमसिंह--'तुम बूढ़े आदमी हो । तुम्दें कौन-सा विशेष दयणढ दूँ १” 
देश-निकाजा ही तुम्हारे लिए काफी है ।! 

चाचा साहब विक्रमसिह के पैरों को जोर से पकड़कर बोले-- 
“विजयगढ़ से निर्वासन ! न, महाराज मैं बूढ़ा हूँ, मेरी बुद्धि अष्ट हो गई 
थी । मुझे विजयगढ़ में ह्टी मरने दीजिए। रूत्यु-दण्ड की आज्ञा दे दीजिए । 
इस बुढ़ापे में सियार-कुत्तों को तरह मुझे विजयगढ़ से न भगाइपएु ।? 

राजा जयसिंह बोले--'महाराज, मेरा अनुरोध हे कि आप इनका 
अपराध उमा कर दें। मैं सम्राट्‌ को सारी बातें समझा दूँगा । 

चाचा साहब को क्षमा मिल गईं। सभा से बाहर जाते समय के 
काँपकर गिर पढ़े । उस दिन से चाचा साइव अधिकतर दिखाई न पढ़ते: 
थे । घर से बाहर निकलते न थे मानो उनकी रीढ़ हूट गई थी । 


चीसवाँ 
पचीसवाँ परिच्छेद 
बह्मपुत्र के किनारे गूज़रपाढ़ा नामक एक छोटा-सा गाँव था । इसके- 
जमोंदार थे पीताम्वर राय । गाँव में निवासी भी अधिक न थे । पोतास्वर 
अपने पुराने चणढी-मणढप में बैठे हुए अपने को राजा कद्दा करते और प्रजा 
मी उन्हें राजा ही कद्टा कहती थी । उनकी राज-मद्दिमा भाम्रावि शृक्तों से 


घिरे हुए इस छोटे से गाँव में ही विराजमान थी । उनका यश इसी आस के ' 


९ 


राजषि झूश 


वनेकुओं में ध्वनित होकर इसकी सीमा के अन्तर्गत ही विलीन सो जाता। 
संसार के बड़े-बड़े सम्राटों का प्रचंड प्रताप भी इस छाया-वयुक्त नीड़ में प्रवेश 
न कर पाता था । केवल तीर्थ-स्नान के उद्देश्य से नदी के किनारे त्रिपुरा के 
राज-बंश का एक विशात्न भवन था किन्तु बहुत समय से राज-कुल का कोई 
भी आदमी स्नान करने न भाया था। इसी लिए त्रिपुरा के राजा के 
सम्बन्ध में गाँव के निवासियों के बीच केवल एक अस्पष्ट अफवाह 
'प्रचल्षित थो । 


एक दिन भादों के महीने में यह खबर फैली कि त्रिपुरा के एक 
राजकुमार नदी के किनारेवाले पुराने महल में रहने के लिए आ रहे हैं । 
कुछ दिनों के बाद बड़ी-बढ़ी पगढ़ी बाँघे हुए लोगों ने आकर महत्ल में बड़ी 
चहल-पहल मचा दी । इसके लगभग एक सप्ताह के बाद, द्वाथी, घोड़ा 
और ल्ाव-लश्कर लिये नछत्र राय गृज़रपाढ़ा आम में स्वयं आा डपस्थित 
हुए । उस धूम-घाम को देखकर गाँव के निवासी अवाक रह गये । वे इतने 
“दिनों तक पीताम्बर राय को समझते ये किन्तु आज वैसी बात उनके मन में 
न बैठती थी । नकत्र राय को देखकर सभी ने एक स्वर से कहा-हाँ ! 
राजकुमार तो इसी प्रकार के द्वोते ही हैं । 

इस प्रकार पीताम्बर राय अपने पक्के दालान और चण्डी-मण्डप के 
साथ एकाएक लुप्त तो द्वो गये किन्तु उनके आनन्द की सीमा तक न रही । 
नक्षत्र राय को इस प्रकार राजा समझकर वे अनुभव करने लगे कि अपनी 
'राज-मद्दिमा को उनके चरणों में पूर्णतया सौंपकर मानो वे अत्यन्त सुखी 
हुए हैं । कदाचित नक्तत्र राय के हाथी पर चढ़कर बाहर झाने पर वे अपनी 
प्रज्ञा को सम्बोधित करके कहते-- क्या तने राजा देखा दे £ देख बे, देख ले 
वह राजा हैं ।! 


मछुद्यो तथा तरकारी भादि खाने वाल्ले सामानों का उपद्दार ल्वेकर 
चीताम्बर राय प्रति-दिन नक्तत्रराय को देखने आते थे | उनके तरुण एवं 
ऑुन्दर मुख को देखकर पीताम्वर राय का प्रेत उम्र पढ़ता। इस तरह 


झूई राजधि 


नहश्न राय ही उस गाँव के राजा हो गये और पीताम्वर रास प्रजा में. 
मिल गये। 
प्रति-दिन तीनों समय नौबत बजने लगी । गाँव के रास्तों पर हाथी- 
घोढ़े चलने लगे । राजद्वार पर नड्री तलवारों की चमक खेलने लगी और 
गाँव में दूकानें लग गईं । पीताम्बर राय और उनकी प्रजा पुल्रकित हो 
डठी । नक्षत्र राय इस निर्वासन में राजा होकर अपने सारे दुःखों को भूल 
गये । यहाँ पर राज-पाठ का भार कुछ भी न था पर सभी प्रकार के 
राज-सुख थे। यहाँ पर वे एकदम स्वतन्त्र थे। अपने नगर में उनका ऐसा 
प्रबल प्रताप न था। इसके अलावा यहाँ पर रघुपति की छाया तक न 
थी । अपने इस मानसिक सुख के कारण नत्तत्र राय विज्ञासिता में डूब 
गये । ढाका नगर से नाचने-गाने वाले आ गये । नाचने तथा गाने बजाने 
के प्रति नक्षत्र राय की तिल-मात्र भी भरुचि न थी। 
नक्षत्र गाय ने त्रिपुरा-राज्य की सभी बातों का अनुसरण किया । 
नौकरों में किसी का नाम रक्‍्खा सन्‍्त्री और किसी का सेनापति । पीताम्बर 
राय दीवान जी नाम से पुकारे जाने लगे । नियमानुसार राजदरबार लगने 
लगा । नक्षत्र राय मामलों पर बढ़े भाडम्बरपूर्वक विचार करते थे । 
नकुड़ ने आकर नालिश की--“माथुर ने मुमे कुत्ता कह्दा है ।” उसका 
विधिवत विचार होने ज्ञगा । भनेक प्रमाणों के एकत्र हो जाने के बाद 
माथुर दोषी सिद्ध हुआ । नक्त्र राय ने अत्यन्त गस्भीरतापूर्वक न्यायाधीश 
के आसन से भाज्ञा दी कि नकुड़ माथुर को दो कनेठी दे । 
इस प्रकार से सुखपू्वक समग्र व्यतीत करने लगे । किसी-किसी दिन 
कोई काम न रहने पर वे किसी नये आमोद-प्रमोद के लिए मन्त्री को 
बुला ल्लेते । मन्त्री राज-सभासदों को एकत्र करके भ्रत्यन्त उद्विग्नता और 
व्याकुलता से नये खेल-तमाशे दिखलाने में लग जाते । उस समय गग्मीर 
चिन्ता ओर परामश्श फी सीमा न रहती । एक दिन सेनाओं के साथ 
पीताम्बर राय के चण्डी-मण्डप पर आक्रमण किया गया तथा उनके पोखरे 
से मछली, बगीचे से डाव ( नारियल्न ) और पालकी का साग लूटे गये: 


राजषि घज 


सामानों के समान अत्यन्त धूम-धाम से बजा बजाकर महल में ले आया 
गया । इस प्रकार के खेलों से नक्षत्र राय के प्रति पीताम्बर राय का स्नेह 
और भी बढ़ने लगा । 

आज महल में बिक्ली के बच्चों का विवाह था। नक्षत्र राय के पास 
एक बिल्ली थी । उसके साथ महल के बिलाव का विवाह होने वाला था । 
इस विवाह में चूडामणि को मध्यस्थता करने के नाते तीन सरों रुपया और 
एक शाल मिला । हल्दी झादि का रस्म समाप्त हो गया था। आज सन्ध्या 
समय शुभलग्न में विवाह होने वाला था | इसलिए कई दिनों से राजमहल 
से किसी को तिल-मात्र भी अ्रवकाश न मिलता था। 

सायंकाल रास्ते तथा घाट दीपकों से आलोकित हो गये और नौबत 
बजने लगी। मण्डप के घर से पीनस पर चढ़कर क्मिखाव का वख्र पहने 
हुए पात्र अत्यन्त कातर स्वर में स्पाऊँ-म्यारऊँ करते हुए चले | मण्डल क्के 
घर से एक छोटा बालक सहवाला की तरह पात्र के गले की रस्सी 
पकड़े साथ-साथ आ रहा था। महलाचरण के साथ पात्र-मण्डप में 
विराजमान हुए । 

पुरोहित का नाम था केना राय किन्तु नक्षत्र राय ने उनका नाम 
रक्‍्खा था रघुपति | वे असली रघुपति से डरते थे इसी कारणवश 
नकली रघुपति के बहाने खेल करके प्रसत्न होते थे, यहाँ तक कि बात-बात 
में उसको दुःख भी देते थे । बेचारे केना राय छुपचाप सब कुछ सहन कर 
ब्लेते थे । आ्राज दुर्भाग्य से केना राय दरबार में नहीं आये । उनका लड़का 
सरेसाम घर में मर रहा था । 

नक्षत्र राय ने भधीरतापूर्वक पूछा--“रघुपति कहाँ हैं?! 


सेबक ने उत्तर दिया--'उनके घर में बीमारी है।! 
नक्षत्र राय ने दुबारा चिल्लाकर कट्टा--'छुजाओ डसको ।! 


लोग छुलाने के लिए निकल पढ़े | उसी समय रोते हुए बिल्ली के 


बच्चों के सम्मुख नाच-गान होने लगा । 
नक्षत्र राय ने कह्दा--'सद्दाना गाओ ।' 


सहाना राग प्रारम्भ दो गया । 


क्म्य राजषि 


कुछ समय पश्चात्‌ खेवक ने आकर निवेदन किया*औमिदाराज ! 
बघुपति भाये हैं ।? 

नक्षत्र राय ने क्रोघित होकर कहा--'बुल्ञाओ ।? 

उसी कण पुरोह्धित ने धर में प्रवेश किया। पुरोहित को देखते ही 
ज्न्न राय का क्रोध न जाने कहाँ विज्ञीन हो गया । उनके भाव एकदम 
अदुल गये । उनका मुख विकृत हो गया भौर मस्तक पर पसीने की बूँदें 
आऋलछुल्ा आईं। सहाना राग, सारह्न तथा रदंग सहसा बन्द हो गये । 
क्रेवल्ल बिह्लियों का स्यार्ँ-म्याऊँ शब्द उस शान्त घर में जाग उठा। 

यह तो 'रघुपति” ही हैं--इसमें और कोई सन्‍्देह नहीं। बढ़ी-बढ़ी 
अन्दर की भोर धंसी हुई उनकी तेजस्वी भाँखें, बहुत दिनों के भूखे कुत्ते 
की भाँखों के समान जल्न रही थीं। वे धूज्न से भरे हुए अपने पैरों को 
अकेसख्ाब की मसनद पर रख कर सिर रँचा करके खड़े हो गये और 
चोले-- “नक्षत्र राय !? 

नज्तत्र राय चुप रहे । 

रघुपति ने फिर कहा--'तुमने रघुपति को बुलाया था भौर मैं झा 
गया हूँ [? 

नक्षत्र राय ने अस्पष्ट वाणी में कह्दा--'ठाकुर !? 

रघुपति बोले--'उठकर यहाँ आओो !! 

नक्षत्र राय धीरे-धीरे उस सभा से उठ गये । बिल्ाव के विवाह का 
सद्दाना भौर सारक़् एक साथ ही बन्द हो गया। 


छब्बीसवाँ परिच्बेद 
रघुपति ने पूछा--“यद सब क्या हो रहा था ?! 
नक्षत्र राय ने सर के बालों को खुजलाते हुए कह्ा--'नाच हो 
रहा था 7! 
रघुपति घणा से कुश्चित होकर बोले--'क्िः ! छिः !! 


७ «चर: 


दपलाफलथपन्‍सतताता-»लाजमाकाह 


राजषि यह 


नह्षत्र राय अपराधी के समान खड़े रहे । 

नहत्र राय ने पूछा--'कद्ाँ चल्नना होगा :! 

रघुपति--“यह बात बाद में होगी-लब से पहले मेरे साथ बाहर 
चलो ।! 

नक्षत्र राय--'मैं यहाँ बढ़े मजे में हूँ ।” 

रघुपति--'मजे में हूँ ! तुम राजकुल में पैदा हुए हो, तुम्हारे सभी 
पूर्वज राज्य करते चल्ले आये । एक तुम हो जो इस वन-प्रदेश में श्वगाल- 
राजा होकर पढ़े हो और कहते हो मजे में हूँ !” 

रघुपति ने अपने तीखे वाक्यों एवं कटु॒कटाक्षों द्वारा प्रमाणित कर 
दिया कि नक्चत्र राय मजे में नहीं हैं। नक्षत्र राय भी रघुपति के मुख 
के तेज से प्रभावित होकर कुछ-कुछ वैसा ही समझने लगे। वे बोले-- 
जे में क्या किसी प्रकार हुँ। किन्तु और करता ही क्या £ उपाय ही 
क्‍या हे?! 

रघुपति--'उपाय तो बहुत-से हैं, उपाय की कमी नहीं है । में तुम्हें 
उपाय वता दूँगा। तुम मेरे साथ चलो ।! 

नक्षत्र राय--'पुकबार दीवान जी से जरा पूँछ लूँ ।! 

रघुपति--नहीं ।! 

नक्षत्र राय--'और हमारा यह सब साज-सामान 

रघुपति--'कुछ जरूरत नहीं ।! 

नक्षत्र राय--'और लोग-बाग  * *।! 

रघुपति--'आवश्यकता नहीं ।” 

नन्नत्र राय-- हमारे पास इस वक्त पर्याप्त रुपया नहीं है ।' 

रघुपति-मेरे पास है। विशेष टाल्-मगोज्ष न करो । भाज सोने 
जाओ । कल प्रातः्काल ही यात्रा करनी होगी ।” इतना कहकर रघुपति 
किसी उत्तर की प्रतीक्षा किये बिना चल्मे गये । 

उसके दूसरे दिन जब नक्षत्र राय उठे उस समय बन्दी-जन सुन्दर 
रागनियों में मधुर गान गाने लगे । नक्षत्र राय ने कमरे के बाहर आकर 
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खिड़की से बाइर की ओर देखा । पूर्व दिशा में सूर्योदय हो रहा था भौर 
डसंकी लाल रेखा दिखाई पढ़ रही थी। दोनों किन्सरों के घने ज्ञता-गुएमों 
के बीच से होकर छोटे-छोटे प्रसुप्त आम-समूहों के द्वार के समीप से होती 
हुईं अह्मपुत्र नदी अपने अगाघ जलन को लिये तीम्र गठि से बहती चल्ली जाः 
रही थी । मइल्न के जेंगले से नदी के किनारे की एक छोटी-सी कुटिया 
दिखाई पढ़ रही थी । एक लड़की आँगन में फाड़ लगा रही थी। एक 
-चुरुष ठसके साथ दो-एक बातें करके सिर पर चादर बाँघे एक बढ़े बाँस की- 
लाठी के सिरे पर गठरी लटकाकर निश्चिन्त होकर कट्टीं जाने के लिए 
बाहर निकला । श्यामादि चिढ़ियाँ सीटी बजा रही थीं तो कहीं कोई एक 
बड़े कटहल के वृक्ष के घने पल्लवों में बैठकर गीत गा रद्दी थी। खिड़की 
पर खड़े, बाइर की ओर देखते हुए नक्षत्र राय के हृदय से गम्भीर दीर्घे 
निःश्वास उठा और हसी समय पोछे से भाकर रघुपति ने उनका स्पश 
किया । नक्षत्र राय चोंक पढ़े । रघुपति ने गम्भीर भौर मोठे स्वर में 
कहद्ा--'यात्रा के लिए सब्र कुछ ठीक है न ?? 

नक्षत्र राय ने हाथ जोड़कर बढ़ी कातरतापूर्वक कह्ठा--'ठाकुर 
हमें क्षमा फरो ठाकुर ! मैं कहीं मी जाना नहीं चाहता। मैं यहाँ मजे 
में हूँ ।! 

रघुपति ने एक शब्द भी न कहते हुए नक्षत्र राय के मुख पर अपनी 
अग्नि के समान तीच दृष्टि जमा दी। न्षत्रराय ने भाँखें नीची करके 
कहा--'कहाँ जाना होगा ?? 

रघुपति--“यह बात इस समय नहीं हो सकती |! 

नक्षत्र राय-- “भइया के विरुद्ध मैं कोई पडयन्त्र न कर सकूँगा ।” 

रघुपति जल्न डठे और बोले--'भइया ने तुम्हारा कौन-सा बढ़ा उपकार 
कर दिया है ? सुनूँ तो ।” 

नच्त्र राय मुँह फेरकर जज्नल के ऊपर कुरेंदते हुए, वोले--'मैं जानता 
हूँ वे मुके बहुत प्यार करते हैं।? 

रघुपति ने तेज और रूखो हँसी हँंसकर कद्दा--“राम, राम ! कितना 
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प्रेम ! यदी समझकर तो बिना विश्न-बाधा के ध्रुव को युवराज के भासन 
पर बैठाने के लिए झूठा आरोप लगा कर भइ्या ने तुमको राज्य से निकाल 
दिया ताकि कहाँ राज्य के भारी बोक से यह मक्खन की गुड़िया के समान 
प्रेम से भरा भाई व्यथित नहों जाय। उस राज्य में अब फिर तुम 
आसानी से प्रवेश कर सकोगे ? मूख् ।' 

नक्षत्र राय ने झटपट कहां--'क्या मैं इस साधारण-सी बात को नहीं 
समझता ? मैं सब कुछ सममता हैँ, करूँ क्‍या  कहिए तो सही । उपाय 
हो क्‍या है ?? 

रघुपति--'उसी उपाय की बात तो हो रही है । उसी लिए तो आया 
हूँ। इच्छा हो तो मेरे साथ आओ, चलो, नहीं तो इसी बाँस के वन में 
बैठे-बैठे अपने हिलैषी मैया का ध्यान करों । में तो चला ।' 

इतना कहकर रघुपति ने चलने का उपक्रम किया । नक्षत्र राय रूट 
से उनके पीछे जाकर बोले--'मैं भी चलूँगा ठाकुर । किन्तु यदि दीवानजी 
जाना चाहें तो उन्हें साथ ले चलने में कौन-सो आपत्ति है ?? 

रघुपति ने कट्दा--'सुझे छोड़कर अन्य कोई भी साथ न चलेगा । 

घर छोड़कर नक्षत्र राय के पैर बाहर निकलना न चाहते थे । आनन्द 
के इन सभी सामानों को छोड़कर और दीवानजी को छोड़कर रघ॒पति के 
साथ कहाँ जाना होगा ? किन्तु रघुर्पात मानों उनके बालों को पकड़कर 
घसीटे लिये जा रहे थे। उसके आलावा जैसे नक्षत्र राय के मन में एक 
प्रकार का भयभीत कोतृहल उत्पन्न होने लगा । उसका भी एक भीपण 
आकर्षण था। 

नौका तैयार थी। नदी के किनारे पहुँचकर नचत्र राय ने देखा कि 
कन्घे पर गमछा रक्‍्खे पीताम्बर राय स्नान करने भा रहे हैं । नक्षत्र राय को 
देखते हो पीताम्बर राय ने प्रसन्न सुख से कहा-- जय हो महाराज ! खुनता 
हूँ कि कक्ष कहीं से पुक अशुम लक्षणवाल्ते पक विचित्र ब्राह्मण ने आकर: 
शुभ्न-विवाह में विज्न ढाज्न दिया था ।' 

बचचत्र राय की स्थिति डाँवाडोल हो गई थी। 


च्ध्र राजषि 
. रघपति ने गम्भीर स्वर में कट्टा--'मैं ही वह विचित्र आह्मण हैँ ४ 


पीताम्बर राय ईस पढ़े और बोले--'तव तो आपके ही सामने 
आपके दी बारे में कहना ठीक नहीं हुआ । जान-वूक कर कौन बाप का 
जटा ऐसा करता ? आप कोई दूसरी बात मन में न सोचिएगा । पीठ पीछे 
ब्लोग क्या नहीं कह्दते ? जो मुझे मेरे मुँह पर राजा कहते हैं वे ही पांडे 
पित्तू ( पीताम्बर राय ) | झुँद पर कुछ नहीं कहना चादहिए्‌। मैं तो यदी 
सममता हूँ । क्या आप असलो बात जानते हैं ? आपको मुखाकृति इतनी 
भरी और अप्रसन्न दिखाई पढ़ रही थी कि किसी के भो मुख के ऐसे भाव 
को देखकर लोग उसकी निन्‍्दा करते हैं । महाराज, इतने सबेरे नदी 
किनारे कैसे १? 
नछतत्र राय ने कुछ करुण स्वर में कद्वा--'मैं तो जा रहा हूँ दीवानजी |! 
पीताम्बर राय--'“जा रहे हैं, कहाँ ? नौपाढ़ा में मण्डल्न के घर ?? 
नक्षत्र राय--“नहीं दीवानजी, मण्डल्न के घर नहीं | बहुत दूर ।! 
पीताम्बर राय--'बहुत दूर ! तो क्या पाइकघाट शिकार के क्षिप जा 
रह्दे हैं? 
नकत्र राय ने केवल एक बार रबुपति की झोर देखा और दुशखित 
इोकर सिर हिला दिया । 
रघुपति ने कह्ा-'दिन चढ़ता जा रहा है। झझो नाव पर चढ़े ।” 
पीतास्वर राय ने अत्यन्त सन्देदपूवझ व क्रोध से ब्राह्मण के सुँद की 
ओर देखकर कट्दा--'तुम कौन हो जी जो हमारे महाराज को हुक्म देने 
आये हो ?! 
नजत्र राय चिन्तित होकर पीताग्वर राय को पुक भोर ले जाकर 
योखल्ले--'वे हमारे गुरुदेव हैं । 
पीताम्बर राय ने कट्टा--'हों न गुरुदेव । वे हमारे चयढी-मणढप में 
रहें । चावत्न भर केला दिला दूँगा। वे भादर से रहें। महाराज को 
डनको क्‍या आवश्यकता है ?? 
रघुपति-- समय व्यर्थ नष्ट हो रहा है। भव मैं तो चल्न रहा हैँ । 
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पीताम्बर राय--'जैसी इच्छा ! देर करने से लाभ क्या १ महाशय 
जी चटपट खिसकें, मैं महाराज को लेकर राजमहल को जा रहा हूँ ।' 

नक्त्र राय एक बार रघुपति को ओर भौर फिर पीताम्बर राय की 
ओर देखकर रदुस्वर में बोल्ले--नहीं दीवानजी, मैं जाऊँगा !! 

तोतास्बर राय--'तो मैं भी चलूँगा। लोग-बाग को साथ ले लीजिए 
राजा के समान चलिए | राजा जा रहे हैं और साथ में दीवान ज्ञीन 
जायेंगे १” 

नक्षत्न राय ने केवल रघुपति के सुख की ओर देखा । 

रघुपति ने कह्दा--'कोई साथ में न जायेगा। 

पीताम्बर राय उग्म होकर बोले--'देखो जी तुम “'।' 

नक्षत्र राय झटपट बीच में बोल उठे--'दीवानजी, में जाता हूँ, देर 
हो रही है !! 

पीताम्वर राय दुःखी होकर नक्षत्रराय का हाथ पकड़कर बोले-- 
देखो भाई, मैं तुमको राजा कहता हूँ पर अपनी सन्तान के समान प्यार 
करता हूँ । मेरे कोई सन्‍्तान नहीं है। तुम्हारे ऊपर मेरा जोर नहीं चल 
सकता । तुम चले जा रहे हो पर में तुमको जबरदस्ती पकड़कर नहीं रख 
सकता । किन्तु मेरा यह एक अनुरोध है कि जहाँ भी जाओ मेरे मरने 
के पहले लौट आना । मैं अपने हाथों अपने सम्पूर्ण राज-पाट को तुम्हें सॉप 
जाऊंगा । मेरी यही एक मात्र इच्चा है ।' 

नद्त्र राय और रघुपति नाव पर चढ़ गये । नाव दक्षिण की ओर चल 
पढ़ी । पीतास्वर राय स्नान करना छोड़कर, गमछा कन्धे पर रक्खे हुए 
अन्यमनस्क होकर लौट गये । गृजरपाड़ा मानो सुनसान हो गया और 
उसके सभी आमोद-प्रमोद समाप्त | केवल प्रतिदिन प्रकृति का नैतिक 
उत्सव, प्रातःकाल पक्षियों का गान, पत्तों की मर-मरं ध्वनि और नदी की 
छइरों को ताक्की को विराम न था। 
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लग्बी राह । कहीं पर नदी, कट्टीं घना जड़क्न और कहीं छाया-रहित 
मैदान | कभी नाव से, कभी पैदल और कभी टटटुओं पर, कभी धूप में 
कभी वर्षा में, कमी कोलाहल-युक्त दिन के समय और कभो रात्रि के घोर 
अन्धकार में नक्षत्र राय बिना विश्राम किये चल्ने जा रहे थे । कितने देश, 
कितने विचित्र दृश्य और कितने ह्वी विचित्र ज्ञोग--किन्तु नक्षत्र राय के 
बाल में छाया की तरह क्षोण धूप के समान तेजोमय एक मात्र रघुपति ही 
लगातार लगे हुए थे | दिन को रघुपति, रात को और स्वप्न में भो रघुपति 
ही विराजमान रहते थे । रास्ते में यात्री चल्ने जा रहे थे, मार्ग के किनारे 
धूल में बालक खेल रद्दे थे, बाजार में लोग क्रय-विक्रय कर रहे थे, गाँव 
में वृढ़े मनुप्य पासा खेल रहे थे, घाट पर युवतियाँ जल भर रही थीं 
और नाव में मारी गीत गाते हुए चले जा रहे थे, किन्तु नक्षत्र राय के 
बगल में दुबले-पतले रघुपति ही सदैव जाग्रत रहे । संसार में चारो ओर 
विचित्र खेल हो रहे थे, विचित्र घटनायें घटित हो रही थीं, किन्तु इस रह 
भूमि की विचित्र लीलाओं के बीच से नक्षत्र राय का भविष्य उन्हें घसीटे 
ले जा रहा था। अपने उनके लिए पराये थे झौर नगर शून्य मरुभूमि । 

न्ञत्र राय ने थककर अप नी बगलवाज्ी डाया से पूछा--'अब भौर 
कितनी दूर चलना होगा ?? 

छाया ने उत्तर विया-- बहुत दूर ।? 

'कहाँ जाना होगा?! 

इसका उत्तर न मित्ना । नक्षत्र राय एक लम्बी साँस छोड़कर फिर 
चलने लगे । लता-पुल्मों को पंक्तियों के बीच पत्तों द्वारा छाई हुई एकदम 
निजेन भीर भाच्छादित एक कुटी को देखकर उनके मन में आता कि कहीं 
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मैं इस कुटिया का रहने वाला होता ! गोधूलि के समय जब ग्वाले कन्घे 
पर लाठी रक्खे, मैदान से, पगडण्डी से धूल उढ़ाते हुए गाय-बछड़े लेकर 
चत्नते तब नक्षत्र राय के मन में उठता--'कहीं में भी इनके साथ जा पाता, 
सन्ध्या समय घर जाकर विश्राम कर पाता !” दोपहर की तेज धूप में कुपक 
खेती कर रहे थे। उनको देखकर वे मन में सोचते--'भद्दा ! ये कितने 
खुखो हैं !! 

रास्ते के कप्ट के कारण नक्षत्र राय कान्तिहीन, दुबले और मलिन हो 
गये थे । वे रघुपति से बोले--'ठाकुर ! मैं भ्रव बच नहीं सकता !! 

रघुपति ने कहा--'इस समय तुम्हें मरने कोन देगा ?? 

नक्षत्र राय के मन में विचार आया कि रघुपति के फुरसत न देने से 
उन्हें तो मरने को भी सुविधा नहीं। एक खा नक्षत्र राय को देखकर 
चोली--'किसका लड़का है ? इसको कोन बाहर मार्ग पर ले आया है ? 
इस बात को सुनकर उनके प्राण द्ववित हो गये । उनके नेत्नों में आँसू 
भर आये और उनकी इच्छा होने लगी कि उस स्रा को माँ कहकर उसके 
स।थ उसी के घर चले जायें । 

किन्तु नक्षत्र राय रघुपति द्वारा जितना द्वी कप्ट पाने लगे उतना ही वे 
उनके वश में होने लगे | रघुपति की अँगुली के संकेत पर उनकी सारी 
सत्ता संचात्षित होने क्रगी । 

चलते-चलते क्रमशः नदी की बहुलता कम होने लगी । धीरे-धीरे 
कठोर पृथ्वी मलने लगी, मिट्टी ज्ञाज्न कंकरोली, नगर दूर-दूर पर स्थित 
और पेड़ पौधे विरल । नारियल के बनवाले देश को छोड़कर दोनों पथिक 
साज्ष वन के देश में आ पहुँचे । बीच-बीच में बढ़ा-बढ़ा बाँध, सूखी हुई 
नदी और दूर-दूर पर बादल के समान पद्दाढ़ दिखाई पढ़ते थे। क्रमशः 
आह शुज्ञा की राजधानी राज॑मइहत्य के समीप भआने लगो। 


अट्टाईसवाँ परिच्छेद 


अन्त में वे राजधानी में आ पहुँचे । पराजय तथा पत्नायन के बाद 
शुजञा नई सेना एकत्र करने में लगा हुआ था किन्तु राजकोष में धन की 
कमी थी,। प्रजा फरों के भार से पीड़ित थो । इसी बीच दारा को पराजित 
कर प॒व॑ उसे जान से मार कर औरड्नजेब दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया 
था। शुजा इस समाचार को पाकर एकदम विचक्षित हों गया। सेना 
आदि कुछ भी तैयार न थी इस कारण कुछ मौका पा जाने की आशा से 
डसने छत्न-पूवंक एक दूत औरड्जजेब के पास भेज दिया। उसने कहता 
भेजा कि नयनों की ज्योति, हृदय के आनन्द परम स्नेहास्पद प्यारे भाई 
ओऔरज्ञजेब ने राजसिंदासन की प्राप्ति में सफलता पा ली है इसं कारण 
शुजा के स्त-शरीर में मानो प्राण आ गये हैं। इस समय शुज्ञा के वड़ः 
प्रदेश के शासन के लिए नया सम्राट्‌ मान लेने में ही मानो आनन्द का 
कोई अंश लेप न था । 

औरइजेब ने अत्यन्त आदर के साथ दूत को घुलवाया । उसने शुज्ञा 
के शरीर और मन को स्वस्थता तथा उसके परिवार के शुभ समाचार को 
जानने के ल्षिए विशेष रूप से उत्सुकता दिखलाई और कह्ा--'जब सम्राट्‌ 
शाहजहाँ ने स्वयं ही शुज्ञा को बक्भाल का शासन-भार सौंपा था तब दूसरी 
स्वीकृति को तो कोई आवश्यकता नहीं थी |? 

इसी समय रघुपति शुज्ञा के दरबार में उपस्थित हुए । 

शुज्ञा ने कृतज्ञता और आदर के साथ अपने उद्धारक को बुला भेजा... 
और पूछा--'क्या समाचार है ?! 

रघुपति ने कह्दा--'महाराज से कुछ निवेदन करना है ।! 

शुज्ञा ने मन में सोचा कि फिर यह निवेदन किस ल्षिए। कुछ रुपया: 


राजषि ३७ 


ल माँगें तभो गनीमत है । 

रघुपति ने कह्ा--'मेरी प्रार्थना यह है कि ** ।! 

शुजा ने बीच ही में कह्ा--'व्राह्मण ! तुर्दारी प्रार्थना में अवश्य ही 
चूरी करूँगा किन्तु कुछ दिनों तक सन्‍्तोष करो । इस समय राज-कोष में 
विशेष धन नहीं है ।! 

तब रघुपति ने कह्दा--'शाहनशाइ ! मुझे चाँदी सोना या अन्य कोई 
धातु न चाहिए। इस समय मुम्के तो चाहिए केवल शान रखा हुझा 
इस्पात । आप हमारी फरियाद सुन लीजिए, मैं न्याय की प्रार्थना 
करता हूँ ।? 

शुज्ञा--'बढ़ी कठिनाई है। इस समय मुमे विचार करने का मौका 
नहीं । ब्राह्मण, तुम बढ़े असमय में आये ।” 

रघुपति--'शाहजादा ! समय और असमय सबके लिए है । आप 
बादशाह हैं, आपके लिए भी है । मैं दरिद्र ब्राह्मण हूँ, मेरे लिए भो दे । 
यदि आप अपने मौके से विचार करने बैठेंगे तब तो मेरा मौका कहाँ रह 
जायगा ?? 

शुजा ने निराश होकर कद्दा-- बढ़ी मुश्किल है । इन बातों को सुनने 
की भपेत्ञा फरियाद ही सुनना ठीक दै। अच्छा, कहते हो तो चलो । 

रघुपति ने कहा--'त्रिपुरा के राजा गोविन्द माणिक्य ने अपने भाई 
नक्षत्र राय को बिना किसी अपराध के राज्य से निकाल दिया है । 

शुज्ञा ने नाक-भोंद सिकोड़ कर कट्दा--'ब्राह्मण ! तुम दूसरे की 
'फरियाद लेकर क्यों मेरा समय नष्ट कर रहे दो ? भभी इन सारी बातों 
पर विचार करने का समय नहीं है ।” 

रघुपति--'फरियादी राजधानी में उपस्थित है ।' 

शुज्ञा--'वह स्वयं उपस्थित होकर अपने मुख से जब फरियाद करेगा 
सभी विचार किया जायगा ।! 

रघुपति--'उनको यहाँ कब हाजिर करूँ ?? 

शुज ने मन में कहा कि ब्राह्मण किसी भी प्रकार पिण्ड नहीं छोड़ता। 
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श्प राजषि 
फिर उससे बोल्ा--'पुक सप्ताह बाद ले आना ।” 

रघुपति--“बादशाहद, यदि आज्ञा दें तो मैं उनको कल्न. ही के झाऊँ ।? 

शुज्ञा ने विरकक होकर कह्दा-- अच्छा कल ही ज्ञाना ।? 

आज किसी प्रकार छुटकारा मिज्रा और रघुपति चल्ले गये । 

नक्तत्र राय ने कह्टा--'नवाब के पास जाऊँगा तो सह्दी, पर नजरानाए 
क्या जे जाऊँगा ?! 

रघुपति ने उत्तर दिवा-- इसके ल्विए्‌ तुम्हें परेशान होने की 
आवश्यकता नहीं |! 

उन्होंने नजराने के लिए ढेढ़ लाख रुपया ज्ञा दिया । 

दूसरे दिन प्रातःकाल ढरते हुए नदन्न राय को साथ लेकर रघुपति 
शुज्ञा के दरवार में उपस्थित हुए । जिस समय डेढ़ लाख रुपया नवाब के 
चरणों पर समर्पित हुआ उस समय उनकी मुखाकृति पहले के समान 
अप्रसन्न दिखलाई नहीं पढ़ रही थी। नहन्न राद की फरियाद आसानो से 
सुन ली गईे । 

शुजा ने कह्टा--“अव तुम्हारा क्या अभिप्राय है £ कहो !” 

रघुपति ने कहा--'गोविन्द माणिक्य को निर्वासित करके उनके स्थान 
बर नज्॒न्न राय को राजा बनाने की भाज्ञा दी जाय !! 

यद्यपि शुजा को अपने भाई औरक्जेब के राजा होने में हस्तक्षेप करने 
पर कोई संकोच न होता था तथापि इस अवसर पर उसके मन में न जाने | 
क्यों द्विचकिचाइट पैदा होने लगी । किन्तु रघुपति को प्राथेना पूरी 
अन्य बातों की अपेक्षा उसे अधिक सहज जान पढ़ा नहीं तो रघुपति विशेष 
यकवाद करेंगे यद्ी उनको भय था। विशेषतः डेढ़ ज्ञाख रुपये के नजराने 
घर आर्पत्ति करना ठीक नहों यही विचार उनके मन में उठा । 

शुज्ञा बोल्ञा-- गोविन्द माणिक्य के नि्वांसन एवं नक्षत्र राय के राजा- 
होने का फरमान तुम्हारे साथ ही देता हूँ | ठुम उसे ले जाभो ।! 

रघुपति--'कुछु शाही सेना भी साथ में देना होगा ।” 

शुजा ने ढ़ स्वर में कहा--“न, यह नहीं होगा। मैं युद्ध नहीं 
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रघुपति ने फिर कहा--'युद्ध के व्यय के लिए छुत्तीस हजार रुपया 
भक्नग से मैं दिये देता हुँ तथा नक्षत्र राय के त्रिपुरा के राजा हो जाने के 
बाद ही मैं एक सात्न का कोष सेनापति द्वारा भिजवा दूँगा ।! 

यह प्रस्ताव शुजञा को बहुत द्वी युक्ति-संगत मालूम हुआ तथा 
सन्त्रिमएदल्ल॒ भी उससे सहमत हो गया । मुगल-सेना का एक दल साथ 
लेकर रघुपति और नक्षत्र राय त्रिपुरा की ओर चल पड़े । 
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इस उपन्यास के आरम्भकाल से आज दो साल बीत लुके हैं । उस 
समय ध्रुव दो साल का था भौर भाज वह चार साल का हो चुका है । 
अब उसने काफी बोलना सीख लिया है | वह श्रव्र अपने को काफी बढ़ा 
सममने लगा है। यद्यपि वह सारी बाते स्पष्ट नहीं कह सकता किन्तु 
काफी जोर से बोल जेता है। वह राजा को प्रायः 'खिलौना दूँगा! कहकर 
अत्यन्त झाकर्पण और सान्‍्त्वना देता है एवं राजा यदि कभी शरारत भरा 
भाव प्रकट करते हैं तो ध्रुव उनको “कोठरी में बन्द कर दूँगा/--कह्कर 
बहुत ढरा देता है । इस प्रकार राजा अब विशेष शालन में रहते हैं। ध्रुव 
की अनुमति के बिना कोई काम करने में वे अधिक विश्वास नहीं रखते । 

इसी बीच भ्रव को एक साथी मित्र गया। यद्द थी एक पड़ोसी की 
लड़की जो ध्रुव से छुः महीने ही छोटी थी । दस मिनट के भीतर दोनों 
में चिरस्थायी मित्रता हुई थी। बीच में एक बार बिगाड़ होने की भी 
सम्भावना हुई । श्रुव के द्वाथ में पुक बढ़ा सा बताश्ा था। प्रथम प्रेम के 
उमड़ में परुव ने अपनी छोटी-छोटी अँगुल्ियों द्वारा अत्यन्त सावधानी से 
एक छोटा-सा टुकढा तोड़कर एक बार में ही अपनी संगिनी के मुख में 
डाज्न दिया और अत्यन्त कृपा-पू्वंक सर दिल्वाकर कह्दा-- तुम काझो 7 
संग्रिनी सीठा पाकर सस्तुष्ट होकर बोली--और कार्ंगी ।! 
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उस समय ध्रुव कुछ कातर दो गया । बन्धुत्व के ऊपर इतना अधिक 
डूबाव उसे उचित न जान पढ़ा । ध्रुव ने अपनी स्वाभाविक गग्भीरता भौर 
अद्प्पन के साथ सिर द्विज्ञाकर तथा आँखें फेज्लाकर कहा--“दिः भोज 
नई । ब्रिमाल पत्न जायगी, बाबा मांगे ।! इतना कद्कर उसने शीत्रता- 
चूवेक पूरा बताशा एक ही बार में अपने मुँह में डालकर समाप्त फर 
दिया । सहसा बालिका को मुल्लाकृति में परिवर्तन होने ज्रगा | दोनों ओठ 
कूक्नने लगे, भौदें ऊपर की ओर उठने ल्गों भर रोने के सारे कद 
दिखाई पढ़ने लगे । 

भ्रुव किसी का रोना न देख सकता था। उसने सटपट बढ़ी गम्भीर 
अब सान्व्वना युक्त वाणी में कह्ा--'कज्न भौत् दूँगा ।? 

राजा के भाते ही ध्रुव अपने को बढ़ा समझदार वनकर अपने नये 
साथी का परिचय देते हुए बोला--'इसको कुछ न कझो । इसे माना 
नई' यह क्ोयेगी, बली लोनी है छिः !! 

राजा के मन में किसी भी प्रकार के बुरे विचार न थे यह सत्य था 
फिर भी जबरदस्ती राजा को सावधान कर देना भ्रुव ने बहुत ही झावश्मक 
समझा । राजा ने बालिका को मारा नहीं । ध्रुव ने भन्नी-भाँति देख किया 
पके उसका उपदेश निष्फल न रहा । 

इसके बाद ध्रुव शान एवं बद॒प्पन का आव धारण करके तथा किसी , 
अकार की विपत्ति की आशंका नहीं है इसे जानकर बाक़िका को बड़ी 
गम्भीरता के साथ आश्वासन देने की चेष्टा करने ज्ञगा । 

इसकी कुछ भी आवश्यकता न थी क्योंकि बालिका स्वयं निर्भयता- 
चूवैक राजा के पास जाकर बड़े कौतूहत्न और चाब के साथ धपने हाथों के 
कडुन फो घमा-घुमाकर देखने त्व्गों । 

इस प्रकार ध्रुव ने पुक मात्र अपने यत्न एवं परिश्रम से प्रष्वी पर 
शान्ति और प्रेम स्थापित करके प्रसब्नता-पूर्वक राजा के सुख के समीप 
अपने बेले के फूत्र के समान पुष्ट, मोक्ष पर्व कोमल पवित्र मुख को बढ़ा 
धदिया--राजा के सद्स्यवद्दार के पुरस्कार के लिए। राजा ने शुम्दन । 
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बल्ले किया । 

तब ध्रुव ने अपनी संगिनी के मुख को ऊपर उठाकर अनुमति और 
भनुरोध भरे स्वर में राजा से कह्ा-- इसका भी घुम्मा लो।ः 

राजा ध्रुव को भाज्ञा का उल्लझइन करने का साहस न कर सके । 
बालिका ने बुलाने की कुछ भी प्रतीक्षा न कर बड़ी निषुणता और बिना 
भेद-भाव के राजा की गोद में चढ़कर बैठ गई । 

इस समय तक उस संसार में किसी भी प्रकार की अशान्ति अथवा 
अव्यवस्था के लक्षण न थे किन्तु इस बार ध्रुव के सिंहासन पर खिंचाव 
पढ़ते ही उसका सार्वभौमिक प्रेम डगमगा गया । राजा की गोद में अपने 
एक मात्र अ्रधिकार को स्थापित करने की चेश उसके हृदय में बलवती 
हो उठी । उसका मुँह बहुत भारी हो गया। उसने बालिका को एक दो 
बार खींचा । यहाँ तक कि उसे अपने लिए एक विशेष परिस्थिति में उस 
छोटी बालिका को मारना भी उतना अनुचित न जान पढ़ा । 

तब राजा ने मंगढ़ा मिटाने के लिए ध्रुव को भी अपनी आधी गोद 
में उठा क्षिया किन्तु उतने पर भी ध्रुव का एतराज दूरन हुआ। दूसरी 
ओर भी अधिकार जमाने के लिए वह नये आक्रमण का उद्योग करने 
क्गा । इसी समय नये राज-पुरोद्धित बिल्वन कमरे में आये । 

राजा ने दोनों को गोद से नीचे उतार कर डनको प्रणाम किया भौर 
भ्रुव से बोल्ले--'पुजारीजी को प्रणाम करो /! ध्रुव ने उसे आवश्यक न 
समा । वह मुँह में अँगुली डालकर विद्रोह्दी-माव धारण किये खड़ा 
रहा। बालिका ने अपनी ओर से राजा की देखा-देखी पुजारी जी को 
प्रणाम किया । 

पुजारी बिल्वन ने भ्रव को गोद में उठाकर पूछा--'त॒स्हें यह संगिनी 
कहाँ से मिल गई १? 

ध्रुव ने कुछ क्षण सोचकर कह्दा--मैं टिकूटिक्‌ चर्जेँगा ।! टिक्रिकू 
माने होता है घोला ।? 

पुजारी ने कह्दा--'वाह ! वाह ! प्रश्न और उत्तर में कितना मेल है ?? 
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सहसा बालिका को ओर घुव फी दृष्टि पढ़ी । उसके बारे में बहुत 
ही संक्षेप में अपना सत और अभिप्राय बताते हुए उसने कट्टा--'वह 
भथाजी । उसको मालूँगा ।! इतना कहकर उसने अपनी छोटी मुद्दी उपर 
को ओर तानी । 

राजा गर्भीरता-पू्वेक बोले--'न ध्रुव ।! 

एक फूँक से जिस प्रकार दीपक बुर जाता है उसी प्रकार तत्दण 
अब का मुख मज्निन हो गया। पहले वह आँसू रोकने के द्विए दोनों 
अआध्दियों से अपनी दोनों भाँखें रगड़ने लगा। आखिरकार देखते-देखते 
डसका छोटा स्वच्छ हृदय उसे न रोक सका--वह रो पढ़ा । 

पुजारी बिल्‍्वन ने उसे हिल्ला-डुज्ञाकर, गोद में त्वेकर, ऊपर उठाकर 
सथा नीचे कुकाकर उसे अस्थिर कर दिया तथा णोर-जोर से और जल्‍्दी- 
जल्दी कहने त्वगे--'सुनो, सुनो ध्रुव सुनो । तुम्हारे लिए श्लोक कहता 
हुँ सुनो । 

“कल्नद कटकटां काठ काठिन्य कार्य । 
कटन क्टिन कोर्ट कुटाप्ल॑ सट्टपटट ॥! 

अरथांत्‌ यह कि जो कड़का रोता है उसको कलद कटकटां के बीच 
रखकर भक्ती-भाँति काट काठिन्यं कार्य दिया जाता है, उसके वाद 
इतना-सा कटन किटन क्री्ट ल्लेकर एक साथ हो तीन तक कुटाष्ल 
खट्टपई ।! 

इध प्रकार पुजारी जी बेमतत़्ब की बात बक गये। भ्रुव की राई 
बीच में ही एक बारगी समाप्त हो गईं । वह पहले के गोल-माल्र में 
परेशान हो अवाक्‌ रहकर पुजारी बिल्वन के सुख की झोर आँसू भरी 
अपनी भाँख उठाकर देखता रहा। उसके बाद हाथ-मुँह द्विल्ञाते हुए 
शुुजारी को देखकर उसे बड़ा कुतू.हल्न-सा जान पढ़ने ल्गा। 

वह बहुत प्रसल्न होकर बोला--'फिर कओो !? 

पुजारी जी फिर बकबका गये । 

मत खूब इंसता हुआ बोला--'फिर कभो ।? 
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राजा ने ध्रुव के आँसुओं से भोगे हुए गालों एवं हास्पयुक्त ओठों का 
चास-वार चुम्बत किया । तब राजा, राजपुरोद्धित व दोनों बालक बालिका 
सभी मिल्नकर खेलने लगे । 

पुज्ञारी बिल्वन ने राजा से कद्[--'मद्दाराज इनको ल्ेझर बड़े आनन्द 
से हैं। दिन-रात बढ़े बुद्धिमानों के साथ रहने से बुद्धि समाप्त-सी हो 
जाती है। छुरी पर लगातार शान रखने से वह धीरे-धोरे सूचम होकर 
समाप्त हो जाती है, केवल एक मोटा बेंट बच जाता है ।! 

राजा हँसकर बोले--'तो भव मैं समझता हूँ कि मेरी सूधम बुद्धि 
का लत्तण अभी दिखाई नहीं पढ़ रहा है ?” 

विल्वन--'नहीं, सूचम बुद्धि का तो एक्र यही लक्षण है कि वह 
छ्ोटी-सी बात फो कठिन बना देती है । यदि एय्त्री पर बहुत बड़े-बड़े 
बुद्धिमान न होते तो इसका काम बहुत कुड आसान हो जाता । अनेक 
प्रकार की सुविधा करने से ही बहुत-सी कठिनाइयाँ उपस्थित होती हैं । 
अधिक बुद्धि ल्लेकर मनुष्य क्या करेगा, समम में नहीं आता ।' 

राजा--'पाँच अँगुलियों से तो काफी काम चलन जाता है पर 
बुभाग्यवश सात अँगुलियाँ पा जाने पर जान-बूफ़कर काम बढ़ाना दी 
पढ़ता है । 

फिर राजा ने ध्रव को बुलाया । श्र भपनी संगिनी के साथ मेल 
करके खेत्न रहा था रु वह राजा की पुकार को सुनकर उसी उण खेलना 
'बोढ़ राजा के पास झा गया। 

राज ने उसको सामने बैठाकर कद्दा--'वह नया गीत पुजारीजी को 
सुनाभो तो !! किन्तु ध्रुव ने बहुत आपत्तिफूर्ण भाव से पुजारी जी को 
"ओर देखा । हे 

राजा ने लालच दिखाकर कद्दा--व॒मझो टिकूटिक पर चढ़ाऊँगा ४ 

भरुव ने आधा-आधा उच्चारण करते हुए उस गीत को गाया । 

भुव के सुख से अस्पष्ट स्वर में उस गीत को सुनकर पुजारी विल्वन 
अन्त दरवित हो गये । वे बोले--'भाशोर्वाद देता हैं वत्स, तुम विर्ञीवि 
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होओो ।” इसके बाद प्ल॒व को गोद में उठा कर बढ़े अनुनय-विनय के कफ 
पुजारी जी वोले--'एक बार फिर सुनाओ |! 

घरुव ने अत्यन्त मूक भनिच्छा प्रकट की । पुजारीजी ने भपनी भाँखें 
बन्द करते हुए कद्दा--'तो मैं रोता हूँ ।” 

प्रुव कुछ अस्थिर होकर बोला--'कल्न छुनाऊँगा। नह लोना नह । 
तुम इछ छुमय घल जाव । बाबा मालेंगे । 

बिल्वन ने हँसकर कहा--'कितनी मघुर गरदनिया हैं ।! वे राजा से 
बिदा लेकर बाहर राजमार्ग पर आये । 

रास्ते पर दो पथिक जा रहे थे। एक ने दूसरे से कहा--'तीन दिन 
से उसके दरवाजे पर सर पटकता रहा पर एक पैसा भी न वसूल कर 
सका । इस बार बाहर निकलने पर मैं उसका सर तोढ़ दूँगा । देख लूँगा 
जो होगा ।! 

बिल्वन ने पीछे से ही कष्टा--'उससे भी कोई नतीजा न मिलेगा ॥ 
भाई देखते ही तो हो माथे में कुछ रहता ही नहीं केवल दुबंद्धि है ।! 

दोनों पथिकों ने चॉककर और लज्जित होकर पुजारीजी को प्रणाम 
किया । 

बिल्वन बोल्ले--'भाई तुम लोगों ने जो बातें कहीं वे ठीक नहीं हैं ।! 

दोनों पथिकों ने कह्दा--'जो भाज्ञा पुजारीजी, ऐसी बातें हम फिर 
न कहेंगे ।! 

पुजारीजी को रास्ते में लड़कों ने घेर लिया। वे बोले--'प्ज' 
सायंकाल हमारे उस स्थान पर आना तो मैं कद्दानियाँ सुनाऊँगा ।! प्रसन्नता 
के कारण लड़कों ने खूब उछुल्न-कृद और शोर-गुज् मचा दिया । 

पुजारी बिल्वन कभी-कभी दोपहर के बाद राज्य के बालकों को इकट्ठा 
करके उनको सरल भाषा में रामायण, महाभारत और पुराण की कथायें 
सुनाते । बीच-बीच में एक-दो नीरस कथा भी जहाँ तक ट्ो सकता सरस- 
बनाकर कहने की चेष्टा करते | किन्तु जब् वे देखते कि बाज़कों में जग्हाई- 
संक्रामक हो उठी दे तो उन्हें मन्दिर के बगीचे में छोड़ देते | वहाँ पर- 


4 
राजांष १०३ 


कल्न के बहुत-से पेढ़ ये। बालक आकाश-वेशी चिल्लाहट के साथ बन्दरों 
की तरह डाल-डाल्न पर लूट मचा देते । बिल्वन प्रसनता-पूर्वक यह सब 
देखते रहते । 

बिल्वन कहाँ के रहने वाले थे--यद्द कोई न जानता था। वे थे तो 
ब्राह्मण पर उन्होंने जनेऊ का परित्याग कर दिया था । बलिदान आदि को 
बन्द करके एक प्रकार के नये अनुष्ठान द्वारा वे देवी की पूजा करते रहे । 
पहले पहल ल्लोगों ने उस कारण पर सन्देदह और आपत्ति प्रकट की किन्तु 
जब सब कुछ पुजारी ने सह लिया तभी से लोग बिल्वन की बातों 
के वश में हो गये। बिल्वन सभी के घर-घर जाकर सभी से बात- 
चीत करते, सबका हाल-चाल पूछुते एवं रोगी को जो दवा देते वह 
झाश्चयेजनक ल्ञाभ पहुँचाती । विपत्ति आपत्ति सभी में वे उनकी राय से 
काम करते । वे जब मध्यस्थ होकर किसी का झगड़ा तय कर देते अथवा 
किसी बात की सीमांसा करते तो उनकी बातों के ऊपर कोई कुछ भी न 
कह सकता था। 


अननन»-ममममान 


तीसवाँ परिच्लेद 


इसो सात्ष त्रिपुरा में एक अभूतपूर्व घटना हो गई। उत्तर दिशा से 
सहसा मुण्ड के झुणड चूढे त्रिपुरा के खेतों में भा पहुँचे थे । उन्होंने सारी 
खेती नष्ट कर डाली, यहाँ तक कि कृषकों के घरों में जो कुछ भन्‍न संचित 
था उसको भी अधिकांश रूप में खा डाला । राज्य में हाह्यकार मचा हुआ 
था। देखते हो देखते अकाज्ञ भा पढ़ा । लोग वन के कन्द-मूल को खाकर 
जीवन बौताने द्गे | जंगत्ों की कमी न थी तथा वहाँ अनेक प्रकार की 
खाने योग्य वनस्पतियाँ थीं। जानवरों का मांस भी बाजार में मँदगा हो 
गया। ज्ञोग जंगत्नी मैंसे, हिरन, खरगोश, साददी, गिलद्दरी, जंगली सूभर 
और बढ़े-बड़े कछुओं का शिकार करके खाने क्गे। वे द्वाथी पाने पर उसे? 
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भी खा जाते, यहाँ तक कि अजगर आदि साँपों को भी खाने क्गे | वन 
में खाने योग्य पक्षियों का अभाव न था। पेड़ के कोटरों में मधुमक्खी 
आर उनके छत्ते पाये जाते थे। जगह-जगह पर नदी का पानी रोककर 
उसमें नशीली लता छोड़ देने से मछलियाँ मरकर ऊपर भा जाती । उन्हीं 
को पकड़फर सभी लोग खाने और सुखाकर इकट्ठा करने लगे। इस प्रकार 
भोजन तो किसी न किसी तरह्ट चल ह्वी जाता किन्तु बहुत बड़ी भस्त- 
व्यस्तता उत्पन्न हो गई थी । जगह-जगह चोरो-डकैती शुरू हो गई भर 
प्रजा ने विद्रोह का लक्षण प्रकट किया । 
प्रजा कहने क्षणी--माँ की बल्नि बन्द करने के कारण ही उनके शाप 
से यह सब दुर्वटनायें प्रारम्भ हुई हैं | पुजारी बिल्वन इन सारी बातों को 
-ईँसी में उड़ा देते | वे हँसी के बढाने कहते कि कैलाश पर कात्तिकेष और 
गणश दोनों भाइयों में बटवारा हो गया है। कात्तिकेय मयूर के विरुद्ध 
गणेश के चूद्दे त्रिपुरा के श्रिपुरेश्वर के समक्त नाल्निश करने भाये हैं। प्रज्ञा 
इस बात को हँसी के रूप में ग्रहण न करती । उसने देखा कि बिल्वन 
की बात के अनुरूप ही चूहों का स्रोत जितनी ही तेजी के साथ आया था 
उतनी ही शीघ्रता-पूवेक सारी खेती को न्ट-भ्रष्ट करके न जाने कहाँ खुप्त 
हो गया। तीन दिन के भीतर ही उनका चिह्य तक शेष न रहा। भव 
पुजारी बिल्त्रन के भगाध ज्ञान के प्रति किसो को कुछ भो सन्देह न रहा । 
कैज्लाश पर आतृ-विच्छेद के सम्बन्ध में भनेक गीत बनने लगे। वालक- 
बालिकायें एवं भिगमंगे वही गीत गाने लगे । रास्तों पर, नदी के किनारे, 
सभी स्थानों पर बद्दी गीत प्रचलित हो गया । 
किन्तु भ्रब भी राजा के प्रति प्रजा के विद्वेष के भाव पूर्ण हूप से मिटे 
न थे। पुजारी बिस्व॒न की राय के अनुध्तार गोविन्द माणिक्य ने अकाल 
पीड़ित प्रजा की एक साल को लगान माफ कर दी । उसका कुछ फलञ् 
हुआ भवश्य, किन्तु फिर भी बहुत से ज्लोग माँ के शाप से बचने के 
“क्षिपु दूसरे चहप्राम--परवेतीय प्रदेश में भाग गये। यहाँ तक कि राजा 
-के मन में भी सन्देह पैदा होने क्षणा । 


। 
। 
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उन्होंने बिल्वन को बुलाकर कट्ा--'पुजारीजी ! राजा के पाप के 
कारण ही प्रज्ञा कष्ट पाती है। क्या मैंने माँ की बलि बन्द करके पाप 
फकिया है ? उसी का यह दण्ड है ?? 

बिल्वन ने सारी बातें एक बारगी उड़ा दीं-वे बोले--'माँ के 
सामने जब इजारों नर-बलि होती थी तो उस समय आपको भधिक प्रजञा- 
हानि होती थी अथवा इस अकाल में हुई है ?' 

राजा निरुत्तर हो गये किन्तु उनके मन से संशय पूरी तरह न दूर हुआ 
“प्रज्ञा उनसे असन्तुष्ट हो गई है, उनके प्रति सन्देह प्रकट करतो है! --इस 
कारण उनके हृदय पर बढ़ी चोट लगी और उनके स्वयं अपने प्रति 
सन्देह होने लगा । वे विश्वास छोड़कर बोले--'मैं कुछ सममः नहीं पा 
रह हूँ । 

विज्वन--'अधिक जानने की आवश्यकता ही क्या --क्यों इतने 
चूहे भाकर खेती खा गये--इसे न समझा तो कोई हर्ज नहीं । मैं अन्याय 
न करूँगा, मैं समो को भलाई करूँगाः--इतना ही स्पष्ट रीति से समझ 
लेना योग्य है । इसके बाद ईश्वर अपना कार्य करेंगे, वे हमें दिसाव देने 
सो भावेंगे नहीं |? 

राजा--'पुजारीजी ! आप घर-घर घूमकर ज्गातार काम करते हैं। 
लोगों की जितनी भत्नाई करते हैं उतना ही आपको फल्न मित्रता है--- 
इुंसी आनन्द में आपका सारा संशय मिट जाता है। मैं केवल दिन-रात 
एक मुकुट सिर पर रक्‍्खे सिंहासन पर बैठा रहता हूँ । बहुत-सी चिन्ताओं 
को सर पर लादे हुए हूँ | आपके काम को देखकर मुमे जालच लगती है।! 

विल्वन--'महाराज ! मैं आपका ही तो एक अंश हूँ । यदि आप डस 
प्लिहासन पर न रहते तो क्या मैं यद सब करने में समर्थ दोता £ आप 
और हम मिलकर द्वी तो पूर्ण हुए हैं । 

इतना कट्कर बिछवन ने बिदा ली । राजा मुकुट सिर पर रक्‍्खे हुए 
सोचने द्गे । वे मन-ही-सन बोल्ले--“मेरा काम तो बहुत अधिक पढ़ा है 
पर से उनको तनिक भी नहीं करता। मैं केवज्ष अपनो ही परवाह करके 
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निश्चिन्त रहता हूँ। इसी कारण मैं प्रजा का विश्वास प्राप्त नहीं कर 
पाता । मैं राज्य करने योग्य राजा नहीं । 


इकतीसवाँ परिच्छेद 


मुगल्ल सेना के सबन्चालक ट्वोकर नक्षत्र राय रास्ते में तेंतुल नामक एक: 
छोटे-स गाँव में विश्राम कर रहे थे | प्रातःकाज्ष रघुपति ने आकर कह्दा-- 
ध्यात्रा करना होगा महाराज । तैयार हो जाये ।” 

सइसा रघुपति के मुख से महाराज शब्द बहुत द्वी मधुर जान पढ़ा + 
नच्त्र राय प्रसन्न होकर उठ बैठे । वे कल्पना में मस्त होकर पृथ्वी के सभी 
लोगों के मुख से 'मदाराज' शब्द सुनने लगे | वे मन ही मन त्रिपुरा के- 
उच्च सिंहासन पर चढ़कर सभा को सुशोभित करके बैठ गये । अपने आप 
आनन्दित होकर बोले--'ठाकुर, में आपको किसी भी प्रकार नहीं छोड़ 
सकता । आपको सभा में रहना ही होगा। आप जो चाहते हों बही 
मुमसे कह्टिए ।! 

नक्षत्र राय ने मन ही मन रघुपति को उसी समय देखते-हो-देखते एक 
बहुत बढ़ी जागीर दान कर दी । 

रघुपति ने कट्टा--'मैं कुछ नहीं चाहता ।! 

नक्षत्र राय--'यट्ट कैसी बात ? यह नहीं हो सकता ठाकुर, कुछ तो 
लेना ही होगा। 'कैज्ञासर' परगना मैंने आपको दिया। आप लिखा- 
पढ़ी करा लें ।? 

रघुषति--“यह सब बाद में देखा जायगा ।! 

नक्षत्र राय-'बाद में क्‍यों ? मैं अभी दूँगा । सारा 'कैलासर! परगना 
आपका ही हो गया । मैं एक पैसा भी मालगुजारी न लूँगा ।” इतना कहकरू 
नक्षत्र राय सिर ऊँचा करके खूब तनफर बैठ गये । 

रघुपति ने कह्टा--'मरने के क्षिए तीन हाथ जमीन पा जाने से ही 


सुखी हो जाऊंगा। मैं और कुछ नहीं चाइता 7? 
इतना कट्टकर रघुपति चल्ले गये । उनको जयसिंह का ध्यान भाया 


यदि जयर्सिह्द होते तो पुरस्कार स्वरूप कुछ लेते भी । जब जयसिंह ही नहीं 
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न्तब सारा राज्य “मिट्टी के सिवा और कुछ है” यह मन में नहीं जेंचता था । 

इस समय रघुपति नक्षत्र राय को राज्याभिमान में मत्त करने की चे्ट 
कर रहे थे । उनके मन में भय था कि कहीं बाद में चलकर यह सारा 
आयोजन व्यर्थ न द्वो जाय ओर दुबल-हृदय नक्षत्र राय त्रिपुरा में जाकर 
बिना युद्ध किये ही राजा के समोप अपने को समर्पित कर दें। किन्तु 
एक बार दुबंल-हृदय में भी राज-मद उत्पन्न हो जाने के पश्चात्‌ किसी 
प्रकार की चिन्ता न रही । 

रघुपति अब नत्तत्र राय की अवज्ञा नहीं करते त्रल्कि बात-बात में 
उनका सम्मान किया करते थे। वे हर एक बात में उनकी मोखिक आज्ञा 
ले लिया करते थे | मुगज़ सेना नक्षत्र राय को महाराज सादब कहती थी 


और उनको देखते ही व्यग्र हो जाती थी । वायु के चतने से जिम्त प्रकार 
सारा शस्यथ नत मस्तक हो जाता है उसी प्रकार नक्षत्र राय के आकर खड़े 


हो जाने पर पंक्ति की पंक्ति मुगल सेना सिर कुछाहर सलाम करती | 
सेनापति भी सम्मान के साथ उनको प्रणाम करते । सैकड़ों नड्ली तलवारों 
की चमचमाहट के बीच, बहुत बढ़े दवाथी की पीठ पर राजचिह्द से युक्त 


सोने से मढ़े हुए होदे पर चढ़कर वे यात्रा करते | साथ-साथ उल्लास बढ़ाने 
है ५ 
वाले बाजे रहते तथा सैनिक राजध्वजा लेकर चलते । नक्षत्रराय जिस 


स्थान से होकर जाते वहाँ के ग्र।म निवासी सेना के भय के कारण घर-द्वार 
छोड़कर भाग जाते। उनके भय को देखकर नक्षत्र राय के मन में गर्व 
उत्पन्न होता । उनके मन में विचार आता “मैं दिग्विजय करता हुआ चल्ल 
रहा हूँ । छोटे-छोटे जमींदार लोग अनेक प्रकार की भेंट क्ञेकर झाते और 
उनको सल्ञाम करते चले जाते। वे लोग पराजित राजाओं की तरह जान 
पढ़ते । उस समय महाभारत के दिग्विजयों पाण्डवों को कथा उनके सन 
में याद आती | 

एक दिन सेनिकों ने आकर प्रणाम करके कद्टा--'महाराज साहब !! 
नहत्र राय तन कर बैठ गये --'हम ज्ञोग महाराज के लिए जान देने भाये 
हैं। इम ज्ञोग जान की परवाह नहीं करते । यह सदैव से हमारा दस्तूर 
रहा है कि हम लोग लड़ाई पर जाते समय रास्ते में गाँवों को लूटते जाते 
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है। किसी भी शास्त्र में इसको दोष नहीं कहा गया है ।* 

नक्षत्र राय ने सिर हिल्लाकर कह्दा--'ठीक बात है, ढोक बात है ।? 

सैनिक--'आाह्मण देवता ने हम लोगों को लूट-पाट करने से मना 
कर दिया है। हम लोग जान देने के लिए जा रहे हैं। तिस पर एक भी 
लूट-पाट न कर पायें यह तो बढ़ा अन्याय है।? 

नक्षत्र राय ने फिर सिर दिलाकर कहा--'ठीक बात है, ठीक: 
बात है ।! 

'महाराज यदि हुक्म दें. तो इम बाह्मण देवता की बात न मानकर 
लूट-पाट करते जायें ।! 

नज्तत्र राय ने बड़ी स्पर्धा के साथ कद्ठां--ब्राह्ण कौन होता हे ? 
ब्राह्मण क्या राजनीति जाने ! मैं तुम लोगों को हुक्म देता हूँ कि तुम 
लोग लूट-पाट कर सकते हो |! 

हतना कहकर नक्षत्र राय ने अपने चारों भोर सावधानी से देखा, 
रघुपति को कहीं भी न देखकर निश्चिन्त हो गये । 

किन्तु रघुपति की इस प्रकार दृढ़ता-पूर्वक उपेक्षा करके वे मन-ही-मन ' 
बहुत प्रसन्न हुए। क्षमता का मद मदिरा की तरह उनकी नस-नस में 
बहने लगा। वे इस एथ्वी को नई दृष्टि से देखने लगे। कल्पना के 
गुब्बारे पर चढ़कर उन्हें ऐसा लगा कि पृथ्वी मानो बहुत छोटे मेघ-खणड 
के सदचृश्य विलीन हो गई हो । यहाँ तक कि बीच-बीच में कदाचित्‌ 
रघुपति भी नगण्य से जान पड़ने लगे । सहसा वे गोविन्द माणिक्य पर 
एकदम क्रोधित हो गये | वे बार-बार मन-ही-मन कहने लगे--'मुमे. 
निर्वासन ! एक साधारण प्रजा की तरह मुम्हे न्यायालय में बुलाना! 
इस बार देखूंगा कि कौन किसको निर्वासित करता है ! हस बार त्रिपुरा 
के सभी लोग नक्षत्र राय के प्रभाव से परिचित ह्वो जायेंगे ।! इस प्रकार 
नज्ञत्र राय मन-ही-मन फूलकर कुप्पा हो रहे थे । 

ब्रेचारे आमीणों पर बिना प्रयोजन उत्पीड़न और लूट-पाट के प्रतति' 
रघुपति विशेष रूप से विरुद्ध थे । इसे रोकने के ज्षिए उन्होंने अनेक प्रकार 
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को चेष्टायं भी की थीं किन्तु सैनिकों ने नहत्र राय की आज्ञा पा जाने के 
कारण उनकी अबद्ेजना की। वे नक्षत्र राय के पास जाकर बोले-- 
“झसह्ााय ग्रामवासियों के ऊपर यह अत्याचार क्यों ?' 

नक्षत्र राय ने कहा--'ठाकुर, इस बारे में तुम भल्ली-भाँति नहीं 
जानते । युद्ध के समय सेनाओं की लूट-पाट में रोक-टोक लगाकर उनको 
बिस्त्साहित करना ठीक नहीं |? 

नक्षत्र राय की बात को सुनकर रघुपति कुछ विस्मित-से हुए। 
एकाएक नक्षत्र राय की श्रेष्ठा के अभिमान को देखकर वे मन ही 
मन हँसे । 

वे फिर बोले--'इस समय लूट-पाट की छूट देने से बाद में फिर 
इनको सँभालना कठिन हो जायगा, ये त्रिपुरा को भी लूट लेंगे ।” 

नहछतन्न राय ने उत्तर दिया--'उससे हानि ही क्या ? हम तो वही 
चाहते हैं। त्रिपुरा भी एक बार समर ले कि नच्धत्र राय को निर्वासित 
करने का फल्ल क्या है ? ठाकुर, इन सब विषयों में तुम कुछ नहीं जानते । 
तुमने तो कभी युद्ध किया ही नहीं ।! 

रघुपति ने मन-ही-मन अत्यन्त आमोद का अनुभव किया । वे बिना 
उत्तर दिये चल्मे गये। नक्षत्र राय एकदम कठपुतली न होकर एक 
शक्तिशाली मनुष्य बने यही उनकी अभिलापा थी । 


बत्तीसवाँ परिच्छेद 
जब त्रिपुरा में चूहों का उत्पात प्रारम्भ हुआ था उस समय सावन 
का मद्दीना था। खेत में केवल भुद्दे फल्ले थे तथा षह्ठाड़ी जमीन पर और 
धान के खेतों में भी बालें ल्गनी शुरू द्दो गई थीं। तीन मद्दीने किसी 
प्रकार कट गये । अगहन के महद्दीने में जब तराई में घान काटने फा समय 
आया उंस समय देश में बढ़ी प्रसन्नता फैल गई। कृषक, स्त्री, वाज्ञक, 
युवक एवं वृद्धू सभी मित्नकर हाथों में इँसुआ लिये खेतों पर पहुँचे । वे. 
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हुई ६ई” शब्दों द्वारा एक दूसरे को सम्बोधित करने लगे । जूमियों & 
( कृषकों ) को स्त्रियों के गीत मैदानों और रास्तों में गूँज उठे । राजा के 
भ्रति जो भ्रसंतोष था बह्द मिट गया और राज्य में शान्ति स्थापित हो गई । 
-इसी समय समाचारमिल्रा कि नक्षत्र राय राज्य पर आक्रमण करने के 
उद्देश्य से बहुत बढ़ी सेना लेकर त्रिपुरा की सीमा पर आ पहुँचे हैं तथा 
जोरों से लूट- पाट और घोर अत्याचार आरस्भ कर दिये हैं । इस समाचार 
को सुनकर सारा राज्य सशंकित हो उठा । 
यह्द संवाद राजा के हृदय में छुरो की तरद बिघ गया। सारे दिन 
वह उनको दुःख देता रहा । रह-रह् कर उनके हृदय में केवल यह नवीन- 
सा मालूम द्वोने लगा क्रि नक्षत्र राय उनपर भाक्रमण करने भा रहे हैं 
वे नक्षत्र राय के सरल एवं सुन्दर मुख को सेकड़ों बार अपनी प्रेम भरी 
आँखों के सामने देखने लगे तथा उसके साथ ही मन में विचार भाया कि 
व्वही नज्ञत्न राय कितनी ही सेना एकत्र करके, हाथ में तलवार लिये 
आक्रमण करने आ रहे हैं। कभी-कभो उनके मन में आता कि एक भी 
सैनिक न लेकर नक्षत्र राय के सम्मुख लड़ाई के मैदान में अकेले खड़े 
होकर सम्पूर्ण वत्तस्थल खोलकर उनके हजारों सैनिकों की तलवारों को 
एक साथ ही अ्रपने हृदय में घारण कर लूँ ।! 
उन्होंने श्रुव को गोद में उठाकर कहा--'क्या तू. भी इस मुकुट के 
लिए सुर से रूगड़ा कर सकता है ?! इतना कहकर उन्होंने मुकुट एस्वी 
पर फेंक दिया | एक बड़ा मोतो टूटकर गिर पढ़ा | 
प्रुव ने आग्रहपूर्वक द्वाथ बढ़ाकर कहा--'मैं लूँगा । 
राजा ने ध्रुव के सिर पर मुकुट पहनाकर उसको गोद में लेकर कह्दा-- 
“यह लो, मैं किसी के साथ रूगढ़ा नहीं करना चाहता ।! इतना कहकर 
उन्होंने धुत्र को आवेग-सद्वित हृदय से विपका लिया । 
& ये स्वाभाविक कृपक नहीं कड्ढे जाते क्‍योंकि ये रीस्याजु धार खेती 
नहीं करते | जड़्ल को काटकर वर्षा के पइल्ले केवज्न बीज बो देते हैं। 
ऐसी खेती को 'उदम' कहते हैं भौर कृषकों को 'जूमियाँ ।! 
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डसके बाद सारे दिन--'यह केवल मेरे ही पाप का दण्ड है'--ऐसा 
समझकर राजा अपने मन में तक करने लगे । नहों तो भाई कभी भी 
भाई पर आक्रमण नहीं कर सकता । मन में ऐसा विचार करके उन्हें।कुछ 
सान्त्वना मिली । उन्होंने सोचा क्रि यह ईश्वर का विधान है । इश्वर के- 
दरबार से आदेश आया है और छद्र नक्षत्र राय केवल उसका मानव रूप में 
अतोक है जिसका वह उल्लंघन नहीं कर सकता । ऐसा विचार करके उनके 
आहत स्नेह्ठ को कुछ शान्ति मित्री | वे पाप अपने कन्धों पर ल्लेने को 
प्रस्तुत थे जिससे नक्षत्र राय के पाप का भार कुछ तो कम हो जाय । 

बिल्वन ने आकर कहा--'महाराज ! क्या यह समय आकाश की ओर 
आँखें उठाकर विचार करने का है ?” 

राजा बोले--'पुजारीजी ! यह सब कुछ हमारे ही पाप का फल है ।* 

बिल्वन कुछ विरक्त होकर बोल्ले--'इन सारी बातों से मेरा घैय्ये हटा 
जा रहा है ।--दुःख पाप का ही फल है?--यह कौन कद्दता है ? यह: 
पुण्य ।का भी फल हो सकता है। कितने ही धर्मास्मा ज्ञोग अपना पूरा 
जीवन दुःख में ही बिता डालते है।” 

राजा निरुत्तर हो गये । 

बिल्वन ने पूछा--'महाराज ने कौन-सा पाप किया था, जिसके 
फत्नस्वरूप यह घटना हुई है १? 

राजा--“अपने भाई फो निर्वासित किया था ।? 

बिक्वन--'अपने भाई को नहीं, दोषी को निर्वासित किया था ।! 

राजा--'दोषी होने पर भी भाई के निर्वासन का पाप तो है दी ? 

फल्न से छुटकारा नहीं पाया जा सकता । कौरवों का भत्याचार होने 
पर भी पायडव उनको मारकर प्रसलता-पूवक राज-सुख का उपभोग न कर 
खक़े । उन्होंने यज्ञ करके उसका प्रायश्चित्त किया । पायढवों ने कौरवों से 
राज्य तले किया तो सद्दी, पर कौरवों ने मरकर भी पाण्डवों से राज्य छीनः 
दिया । मैंने नच्षन्न को निर्वासित किया और अब नक्षत्र राय मुझे निर्वासित्त 
करने आया है । 
राज७--प८ 
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विश्वन-- 'पायडवों ने पाप का दयड देने के क्षिए कौरवों से थुद्ध नहों 
तकिया था बढ्कि राज्य के क्ञोभ के कारण किया था। किन्तु महाराज ने 
आप का दरड देने के क्षिए अपने सुख-दुख की उपेक्षा करके धर्म का पाजन 
किया । इसमें तो मैं कोई पाप नहीं देखता । फिर भी प्रायरिचत्त क ने का 
उपाय बताने में मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैं ब्राह्मण तो उपस्थित हूँ ही । 
खुरे संतुष्ट कर लेने द्वी से प्रायश्चित्त हो जायगा ।! 

राजा मुस्कराकर चुप हो गये । 

बिल्वन ने फिर कह्टा--'जो कुछ भी हो, पर इस समय तो युद्ध की 
| अैयारी कीजिए । अब अधिक देर न फरें ।! 

राजा--'मैं युद्ध न करूँगा ।? 

बिल्वन--यह तो हो ही नहों सकता । भाप जैठे-बैठे विचार करें, :॥ 
सब तक सेना पकत्र करने की चेष्टा करता हैँ। इस समय सभी 'जूम' 
खेती पर गये हैं, पर्याप्त सैनिक पाना कठिन है ।' 

इतना कद्कर बिल्‍्वन बिना किसी उत्तर की प्रतीक्षा किये चल्ले गये । 

सहसा न जाने ध्रुव के मन में क्‍या भाया कि वह राजा के पास 
आकर और उनके मुख की ओर देखकर पूछ बैठा--'काका कहाँ £? भ्रुव 
नक्षत्र राय का काका कहता था । 

राजा ने कहा--'काका भा गये हैं शुव !” इतना कहते हुए उनकी 
आँखों की पते कुछ भीगने त्ञर्गी । 


तेंतीसवाँ परिच्छेद 


पुजारी विज्वन के सिर बढ़ा भार झा पढ़ा। उन्होंने चट्ग्राम के पर्वतीय 
अदेशों को बहुत से उपहारों के साथ हुतगामी दूत मिजवाबा । वहाँ पर 
क्ुकि-प्राम के स्वामी के पास कुकिसेना की सहायता की प्राथना की । युद्ध 
जका नाम सुनकर वे आनन्द से नाच डठे । कुकि जाति का जो लांल भथांत्‌ 
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आाँव का स्वामी था उसने युद्ध सूचनार्थ ज्ञाल कपड़े के डुकड़े में दंधे हुए 
दाव ( कटार ) को दूत द्वारा गाँव-गाँव में भिजवा दिया। देखते ही देखते 
कुकि सैनिकों का स्रोत चद्प्राम के पद्दाढ़ की चोटी से होता हुभ्रा त्रिपुरा 
के पहाड़की चोटियों पर भा पहुँचा । उनको किसी नियम में संयत करके 
रखना ही कठिन समस्या थी । 
दिल्वन स्वयं त्रिपुरा के गाँव-गाँव में जाकर 'जूम' में से छाँट-छाँट 
कर युवकों को लड़ाई के लिए एकत्र कर लाये। अग्रपतर होकर मुगल 
सेना पर आक्रमण करना' पुजारी बिल्वन को युक्ति-संगत न ज्ञान पढ़ा । 
जब शत्रु समतल भूमि को पार करके अपेक्षाकृत दुर्गंम पहाड़ों पर पहुँचे, 
उस समय जल, पर्वत भौर अनेक दुर्गम गुप्त स्थानों से उब पर सहसा 
आक्रमण करके चकित कर देना--बिल्व॒न ने स्थिर किया । बड़े-बड़े पत्थर 
के डुकढ़ों द्वारा गोमती का पानी रोक दिवा गया था ताकि एकदम पराजय 
को झाशझा उपस्थित द्ोने पर उन बां्धों को तोड़ देने से जल्-प्जावल 
ड्वारा मुगत्न सेना को डुवाया जा सके । 
इथर नकत्र राय देश को लूटते हुए त्रिपुरा के प्तीय प्रदेश में आ 
पहुँचे । इस समय 'जूम' ( खेती ) काटने का काम समाप्त दो चुका था 4 
“नूमिया' ( कृषक ) ज्ञोग हाथों में दाव भौर तीर कमान ल्लेकर युद्ध के 
लिए तैयार हो गये थे । कुकि दल को उबाल खाते हुए जल्-प्पात के 
समान झव अधिक देर तक बाँधकर न रखा जा सकता या । 
गोविन्द माणिक्य ने कह्टा--'मैं युद्ध नहीं करूँगा । 
विज्वन--“यह निरर्थक वात है ।? 
राजा--'मैं राज्य करने के योग्य नहीं, इसके सभी लक्षण प्रकट इे 
रहे हैं। इसोक्षिए मेरे प्रति प्रजा को विश्वास नहीं, भकाल फो यद्द सूचना 
इसी कारण यह युद्ध भी । राज्य छोड़ने के त्षिए ये सब कुछ भगवाबु 
के आदेश हैं !! 
विज्वन--'ये कभी भी भगवान्‌ के भादेश नहीं। ईश्वर ने आपको 
राज्य का सार दिया था। जितने दिनों तू राज्य का काये विश्न-रद्वित था 
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उतने दिनों तक तो आपने वह सहज कत्तंव्य अनायास ही पालन कियह 
और जब कि राज्य का भार कठिनतर दो गया है तभी उसे दूर फेर कर 
आप स्वाघीन होना चाहते हैं तथा 'ईश्वर का आदेश कहकर! अपने को 
घोखा देकर सुखी होना चाहते हैं ।” 
यह बात गोविन्द माणिक्य को चुम गई। वे निरुत्र होकर कुछ 
देर तक बैठे रहे । भन्‍्त में अत्यन्त कातर होकर बोले--'समझ लो न 
चुजारी जी कि मेरी हार हो गई ओर नक्षत्र राय मुझे मारकर राजा 
हो गये ।? 
बिज्ववन--'यदि सचमुच ऐसी बात हो जाय तो मैं मद्दाराज के लिए 
शोक न करूँगा, किन्तु महाराज कत्तंब्य से विमुख होकर भागते हैं तभी 
मेरे शोक का कारण उपस्थित होता है ।! 
राजा ने अधीर होकर कट्दा--'अपने ही भाई का रक्तपात करूँगा ! 
बिल्वन--'कत्तंज्य के सामने ,भाई-बन्धु कोई नहीं। कुरुक्षेत्र के युद्ध, 
के समय श्रीकृष्ण ने अर्जुन को जो शिक्षा दी थी तनिक उसका स्मरण 
करके देखें तो ।? 
राजा--'पुज्ञारी जी ! आप क्‍या कह रहे हैं कि मैं अपने हाथ में हसः 
तलवार को ज्लेकर नक्षत्र राय पर वार करूँगा ?! 
बिल्वन--'हाँ ।! 
सइसा घ्रुव ने आकर अत्यन्त गम्भीर होकर कष्टा--'छिः ! ऐसी बात 
नहीं फट्टनी चाहिए ।! 
ध्रुव खेल रहा था । दोनों भोर के वाद-विवाद को सुनकर सइसा 
डसके मन में भाया कि दोनों झवश्य ही रूगढा कर रहे हैं। “अतएव 
समयाजुसार दोनों को डॉट देना आवश्यक है?--हन्हीं बातों को सोचकर 
- उसने इठात्‌ आकर अपनी गरदुन दिल्ञाकर कहा--'छिः ! ऐसी बात नहीं 


कडइनी चाहिए ।! 
घुजारी जी को बढ़ा आनन्द आया। वे हँस पढ़े और ध्रुव को गोद 


शजपि पृपृछ 


में ल्लेकर चुम्बन करने लगे । किन्तु राजा न हँसे । उनके मन में विचार 
उत्पन्न हुआ कि बालक के मुख से उन्होंने देववाणी सुनो है। 

वे दृढ़ स्वर में बोल्दे-- पुजारी जी ! मैंने निश्चय कर लिया है कि 
यह्द रक्तपात न होने दूँगा । मैं युद्ध नहीं करूँगा ।! 

पुचारी बिल्वन कुछ देर तक चुप रद्दे | भन्त में बोले--'यदि महाराज 
को युद्ध करने में आपत्ति है तो एक दूसरा काम कीजिए । आप नक्षत्र 
राय से मिलकर उनको युद्ध करने से रोकिये ।! 

“इससे मैं सहमत हूँ । 

'तो इसी प्रकार का प्रस्ताव लिखकर नक्षत्रराय के पास भेजना द्ोगा 4९ 

अन्त में यद्दी तय पाया । 


चोतीसवाँ परिच्देद 


नज्त्न राय सेना लेकर भागे बढ़ने लगे । कहीं तिलमात्र भी बाधा व 
हुई । त्रिपुरा के जिस भी गाँव में वे पहुँचे वही गाँव उनको राजा मानने 
जगा | वे पग-पग पर राजत्व का स्वाद पाने क्षगे । उनकी यह भूल और 
भी बढ़ने क्लगी--चारों ओर की विस्तृत भूमि, गाँव, पर्वत-श्रेणी तथा नदी 
सभी को अपना कहना उनके मन में उठने लगा तथा अधिकार की आध्ि 
के साथ-साथ अहम्‌ भी व्याप्त होकर अत्यन्त प्रशस्त द्ोने लगा। मुगल 
सेना जो चाहती, उसी के लिए वे उसको शादही-फरमान दे देते । उनके 
सन में ऐसा होने लगा कि यह सब कुछ मेरा ही है तथा ये मेरे ही राज्य 
मेंझा पहुँचे हैं। इन ज्ञोगों को किसी भी सुख से वंचित न करना 

। झपने स्थान पर जाकर मुगल्न लोग उनके आातिथ्य तथा राजशादी 
डदारता और दानशीलता की बड़ी प्रशंसा करेंगे, वे कहंगे-- त्रिपुरा का 
राजा कोई मामूली राजा नहीं है।' मुगद्न-सेबाओं से प्रशंसा की प्राह्नि 
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के लिए वे बराबर उत्सुक रहा करते । वे उनके प्रति यदि किसी भी प्रफार 
की कर्यो-प्रिय बात करते तो नजछत्र राय अत्यन्त नम्न हो जाते, उनको 
सदा यह डर लगा रहता कि वाद में कहों कोई बदनामी की बात 
न हो जाय। 

रघुपति ने आकर कहा--'युद्ध की तो कोई तैयारी दिखाई नहीं 
पढ़ती ।! 

नच्न्न राय--'नहीं ठाकुर ! वे डर गये हैं ।!” हतना कहकर वे जोर से 
इसने लगे । 

रघुपति ने हँसने का कोई विशेष कारण न समझा, फिर भी हँस पढ़े । 

नप्षत्रराय--'नहत्रराम नवाब की सेना त्लेकर आया है, कोई मालूली 
बात नहीं है ।! 

रघुपति--'देखना है इस वार कौन किसको निर्वासित करता है? 
क्योंजी १” 

नछम्न राय--'मैं भपनी इच्छानुसार निर्वासन दण्ड दे सकता हूँ, जेल 
मेज सकता हूँ तथा प्राण-दयड की भी आज्ञा दे सकता हूँ। पर इस 
श्मय मैं तय नहीं कर पा रहा हूँ कि कौन-सा दणढढ दूँगा।! 

इतना कट्ठकर वे बहुत विचार-पूवेक नाना प्रकार फी विवेचना 
करने लगे। 

रघुपति--'“बहुत विचार न करिए मद्दाराज ! भभी बहुत समय है + 
किन्तु मुझे भय द्वो रहा है कि गोविन्द माणिक्य युद्ध किये बिना ही 
आपको पराजित करेंगे ।! 

नक्षत्र राय--'यह कैसे होगा ?? 

रघुपति--'गो विन्द माणिक्य सेना को छिपाकर बढ़ा आठ-स्नेह 
दिखायेंगे । बे गले से मित्रकर कहेंगे 'ऐ मेरे प्यारे भाई ! आओझो घर चक्नो,. 
दूध-भात खाभोगे |! मद्दाराज रोकर कह्“ेंगे--'जो भाज्ञा! मैं अभी चक्र 
रहा हूँ । विशेष देर न होगी ।! इतना कट्टकर आप नागरा जूता पहनकर 
बड़े भाई के पीछे-पीछे सिर झ्ुकाये टू के समान चलेंगे और बादशाह 
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को सुगलन-सेना तमाशा देखकर हँसती हुईं घर लौट जायगी |” 

नदन्न राय रघुपति के मुख से इस तीच्ण व्यंग को सुनकर अत्यन्त 
कातर हो गये । वे कुछ हँसने की निष्फल चेष्टा करके बोले-- 'क्या इर्में 
दुधमुँहा बच्चा समझ लिया है जो इस प्रकार करके फुसला लेंगे । यह: 
नहीं हो सकता, यह नहीं होगा ठाकुर ! देख ल्लेना ।” 

उसी दिन गोविन्द माणिक्य का पत्र झाया। उस पत्र को रघुपति ने 
खोला । राजा ने स्नेह प्रदर्शित करते हुए भेंट करने की प्रार्थना की थी ।- 
उन्होंने पत्र नचन्र राय को न दिखाया | दूत से कह दिया--'कष्ट उठाकर 
गोविन्द मासणिक्य को इतनी दूर भाने की आवश्यकता नहीं। सेना तथा: 
तलवार लेकर महाराज नक्षत्र राय शीघ्र ही उनसे भेंट करेंगे । गोविन्द 
माणिक्य प्यारे भाई के विरह में अधिक कातर न हों। आठ साल 
निर्वांसित रहते तब तो और भी अधिक समय तक बचिच्चेद की 
सम्भावना थी ।! 

इसके बाद रघुपति नक्षत्र राय के पास जाकर बोले-““गोविन्द 
माणिक्य ने अपने निर्वासित छोटे भाई को अत्यन्त स्नेहपूर्ण एक पत्र 
दिखा है ।! 

नचत्र राय बड़ी उपेक्षापूर्ण भाव से हँसकर बोले--'क्या सचमुच ! 
फौन-सा पत्र है देखूँ तो ।” इतना कहकर हाथ बढ़ा दिया । 

रघुपति ने कहा--'वह पत्र महाराज को दिखाना मैंने आवश्यक न 
समझा था। उसी समय फाड़कर फेंक दिया और कद्दला दिया कि युद्ध के 
अतिरिक्त हसका और कोई उत्तर नहीं |? 

नध्चन्न राय ने हँसते-हँसते कहा--'ठीक किया ठाकुर ज्ञो तुमने कट्ट 
दिया कि युद्ध के अतिरिक्त इसका कोई उत्तर नहीं, ढीक उत्तर दिया 
आपने ।? 

रघुपति -- गोविन्द माणिक्य यह उत्तर सुनकर सोचेंगे कि जब मैंने 
निर्वासन दण्ड दिया था तब तो भाई बढ़ी आसानी से चला गया यष्ट 
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चर वही भाई घर वापस आने के समय कम गढ़वढ़ी नहीं कर रहा है।” 
नक्त्र राय--'सममेंगे कि भाई कोई मासज्ली आदमी नहीं कि जब 

चाहा निर्वासित कर दिया और जब मन में आया बुला लिया | यह भव 

हो ही नहीं पायेगा ।! 
इतना कहकर वे बड़े आनन्द से दुबारा फ़िर हँसने क्षगे । 


पेंतीसवाँ परिच्छेद 


नदत्र राय का उत्तर सुनकर गोविन्द माणिक्य के हृदय को बड़ी चोट 
यहुँची । बिल्वन ने मन में सोचा कि इस बार तो महाराज कोई झापत्ति 
“न करेंगे, किन्तु गोविन्द माणिक्य बोले--“यह वात फभी भी नचन्न राय 
की नहीं है । यह उसी पुजारी ने कहला भेजा है। नचषत्र राय के मुख से 


सी बात कभी निकल्न ही नहीं सकती ।! 
बिल्वन--'मद्दाराज ! अब आपने कौन-सा ठपाय निश्चित किया है ?? 


राजा--'मैं नक्षत्र राय से एक बार किसी तरह मिल्न पाऊँ तो सब 
कुछु/निपटा सकता हूँ |! 

बिल्वन--“और यदि भेंट न हुई ?? 

राजा--'तब तो मैं राज्य छोड़कर चल्ना जाऊँगा।” 

विल्वन--' अच्छा, मैं एक बार प्रयरन करता हूँ ।! 

पह्टाढ़ के ऊपर नक्षत्र राय का शिविर था | घना जम्न्‍जल था--बाँस का 
जडल, बेंत का घन और नरकट के जड़ल्ञ । भनेक प्रकार के त्ञता-गुल्मों से 
“पृथ्वी आच्छादित थी । सैनिक जज्ञल्ी द्वाथियों के चलने वाले रास्ते पर 
चलकर पहाड़ के शिखर पर चढ़ गये थे। इस समय दिन ढलत्न चुका था। 
सूर्य पहाड़ के पश्चिमी प्रान्त में छिप रहा था भौर पूर्व की भोर अन्धकार 
छा गया था । गोधूलि की छाया भौर बृद्धों की छाया के मिल जाने से धन 
में बिना समय के ही सन्ध्या। हो गईं थी । शीत काल्लीन सायंकात्न में एथ्दी 
से कुद्दासे की तरद्द भाप उठ रद्दी थी। मींगुर के शब्द सुनसान जड़्ख में 
शूँज रहे थे । 
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जब विल्वन शिविर के पास पहुँचे, उस समय सूर्य पूर्णतया अस्त हो 
चुका या किन्तु पश्चिमी गगन में सुनहरी किरणें झ्ब भी शेष थीं। पश्चिमी 
दिशा में समतत्न अलका पर सुनहरी छाया से रंज्ञित घना जड्नल शान्त हरे 
समुद्र की तरह दिखाई पढ़ रहा था । सेनायें कल्न यात्रा करने वाली दी 
थीं। रघुपति भी एक टुकड़ी सेना और सेनापति को साथ ल्लेकर रास्ता 
डूँदने के लिए निकल्ले थे। वे अभी तक लौटे न थे। यद्यपि रघुपति की . 
अनुपस्थिति में नकत्र राय के समीप किसी को जाने देने की भाज्ञा 
न थी, फिर भी संन्‍्यासी वेशधारी ब्रिल्बन को किसी ने न रोका । 

विक्वन ने नहत्र राय के पास जाकर कहा--'मद्दाराज गोविन्द 
आगणिक्य ने आपको स्मरण करके यह पत्र लिखा है ।” 

इतना कहकर पत्र नक्षत्र राय को दे दिया । नक्षत्र राय ने काँपते हुए 
हाथों से पत्र ल्ले लिया । उसको खोलने में उन्हें लज्जा और भय मालूम 
डोने छ्गा । जब तक रघुपति गोविन्द माणिक्य भौर उनके बीच रुकावट 
डाले खड़े रहते तब तक नक्षत्र राय विशेष निश्चिन्त रदते थे। वे किसी 
अकार मानो गोविन्द माणिक्य को देखना न चाहते थे । गोविन्द माणिक्य 
के इस दूत के एक बारगी सामने खड़े आकर होने से नक्षत्र राय न जाने 
फितने सझोच में पड़ गये तथा मन-द्दी-मन कुछ विरक्त से हो गये । डनके 
मन में यह इच्छा उत्पन्न होने लगी कि यदि रघुपति उपस्थित होते तो इस 
दूत फो उनके पास्न न आने देते ! अपने मन में बढ़ा आगा-पीछा करके 
उन्होंने पत्र खोला । 

उस पत्र में किसी भी प्रकार की भत्संना न थी । गोविन्द माणिक्य 
ने उनको लज्जित करते हुए पुक भी बात न लिखी थी। उन्होंने अपने 
भाई से तनिक भी घमणड न दिखाया था। जिस सेनादि को लेकर नचत्र 
राय उन पर आक्रमण करने आये थे उसका उन्होंने उल्लेख तक न किया 
था। उन दोनों में जैसा पहल्ले भाव था इस समय भो मानो उसी प्रकार 
का भविकज्ञ भाव वर्तमान था। फिर भी पत्र में केवज्न अत्यन्त गर्भीर 
स्नेह एवं विषाद निहित था। उसके द्वारा कोई स्पष्ट बात व्यक्त न होने के 
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कारण नक्तन्र राय के हृदय पर काफी आघात ल्गा। / 

पत्न पढ़ते-पढ़ते क्रमशः उनके मुख के भाव बदलने त्गे । उनके हृदय 
पर पड़ा हुआ पत्थर का आवरण देखते-देखते फट गया । पत्र उनके दिलते 
हुए हाथों में काँपने क्षणा । वे उस पत्र को बढ़ो देर तक अपने मस्तक से 
छगाये रद्दे । उस पत्र में भाई का जो भाशीर्वांद था वह मानो शीतत्न 
निमोर के समान उनके संतप्त हृदय पर मरने लगा। बड़ी देर के बाद 
स्थिर होकर वे सुदूर पश्चिम में सन्ध्या फी ज्ञाजिमा से रंज्ित श्यामल 
घन-भूरि की ओर टकटकी निगाह से देखते रहे । चारो ओर निस्तब्ध 
सन्ध्या अतलस्पर्शो, शब्दद्दीन एवं शान्त समुद्र की तरह जाग्रृत थी + 
क्रमशः उनके नेत्रों में आँसू दिखाई पढ़े भौर फिर तेजी से वे बहर गिरने 
लगे । सहसा लज्जा तथा भनुताप के कारण नह्यन्न राय ने अपने दोनों 
हाथों से मुँह ढक लिया । 

वे रोकर बोले--'मैं यह राज्य नहीं चाहता भइया ! मेरे सभी भपराण 
क्षमा फरके मुझे अपने चरणों में शरण दो । मुझे अपने पास ही रक्‍्खों, 
फिर अलग न करना !? 

बिल्वन कुछ न बोले । चुपचाप बैठे देखते रद्दे । अन्त में जब नक्तऋ 
राय सुस्थिर एवं शान्त हुए, तब बोल्ले--'युवराज ! गोविन्द साणिक्य 
आपको राह देखते हुए बैठे हैं । भव भधिक देर न कीजिए !? 

नज्ञत्न राय ने पूछा--'क्या वे मुझे कमा फर देंगे ?” 

बिल्वन--'वे युवराज के प्रति तनिक भी रुष्ट नहीं हैं। अधिक रात 
होने पर मार्ग में कष्ट होगा । जल्दी से एक घोड़ा ले लीजिए । पर्वत के 
नीचे महाराज के अनुचर प्रतीक्षा कर रहे हैं ।” 

नक्षत्र राय--'मैं छिपफर भाग चलूँ | सैनिकों से बताने का कोई 
कास नहीं | अब क्षणभर भी देर करना ठीक नहीं । जितनी ही जल्दी यहाँ 
से बाहर हो जाया जाय उतना ही भ्छा है |! 

बिल्व्॒रन--'टीक बात है ।! 

'तीन झ्ों वाल्ले पंत पर संन्‍्यासी के साथ पूल्ा करमे जा रहा हैँ'-- 
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यह कहकर नहन्न राय बिल्वन के साथ घोड़े पर सवार हुए। भनुचर 
साथ में आना चाहते थे। पर उन्होंने उनको अपने साथ ल्ले जाने से मना 
कर दिया । 
वे बाहर हुए ही थे कि घोड़ों के ठापों की आवाज और सेनाओं का 
कोक्बाइल सुनाई पढ़ा | नछत्र राय अत्यन्त संकुचित हो गये । देखते-ही- 
देखते रघुपति सेना लेकर क्लौट आये भर विस्मित होकर बोले--मद्दाराज, 
का जा रहे हैं ?? नहन्न राय कुछ भी उत्तर न दे सके । 
नद्षन्न राय फो चुप देखकर बिल्वन ने कहा-मद्दाराज गोविन्द 
माणिक्य से भेंट करने जा रहे हैं १? 
रघुपति ने बिल्वन फो एक बार सिर से पैर तक देखा ! एक बार 
भें भो सिकोड़ी और फिर अपने को रोक कर बोले--'भाज इस समय 
हम लोग अपने मद्दाराज को बिदा नहीं कर सकते । घबराने को त्तो 
कोई यात है ही नहीं । फल्न प्रातःकाल द्वी तो यात्रा करनी होगी, ठीक है 
न महाराज ।! 
ये नह राय ने घीरे से कष्टा--'कल्न सबेरे ही जाऊँगा । भाज रात हो 
हे 
बिल्वन ने निराश होकर वह रात शिविर में दी बिताई। दूसरे दिन 
प्रातःकात्ष नक्षत्र॒ राय के पास जाने की उन्होंने चेष्टा की, पर सैनिकों ने 
रोका । उन्होंने देखा कि चारों ओर पहरा पढ़ रहा है, कहीं से भी मौका 
नहीं। अन्त में रघुपति के पास जाकर बोल्ले--'यात्रा का समय दो गया: 
है, युवराज को सूचना दे दें ।! 
रघुपति--'महाराज ने न जाने का निश्चय कर लिया है।! 
बिज्वन--'मैं उनसे एक बार भेंट करना चाहता हूँ ।! 
रघुपति--मेंट न होगी-- यही उन्होंने कहा है ।? 
विफ्वन--'महाराज गोविन्द माणिवय के पत्र का उत्तर चाहिए ।? 
रघुपति--पन्न का उत्तर इसके पूर्व एक बार दिया जा घुका है।? 
बिल्वन--'मैं उनके ही मुख से ठत्तर सुनना चाहता हूँ ।” 
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रघुपति--हसका कोई उंपाय नहीं |? हि 
बिल्वन ने समझ लिया कि प्रयत्न करना बेकार है। केपल् समय और 
शब्दों का अपव्यय है। जाते समय वे रघुपति से कहते गये-'आ्राह्मण ! 
तुम क्‍यों सर्वनाश करने में प्रवृत्त हुए हो ? यह आह्मण का कत्तंज्य नहीं है ।? 


छत्तीसवाँ परिच्छेद 

बिल्वन ने ज्ौटने के बाद देखा कि इस बीच राजा ने कुछ सैनिकों फो 
“बिदा कर दिया था। उन्होंने राज्य में उपद्रव प्रारम्स कर दिया था। राजा 
ने सेना को प्रायः भड़ कर दिया, युद्ध करने का कोई विशेष उद्योग नहीं 
-था । विक्वन ने वापस आकर राजा को सारा विवरण सुनाया। 

राजा ने कह्दा--'तब तो पुजारीजी मैं बिदा होता हूँ । नक्षत्र के द्षिए 
राज्य और धन सव कुछ छोड़कर मैं जा रहा हूँ ।! 

बिल्वन-- असहाय प्रजा को दूसरे के भधीन छोड़कर भाप भागेंगे-- 
यह सोचकर मैं किसी भी तरद्द प्रसन्न-चित से आपको बिदा नहीं दे सकता 
महाराज ! विमाता के द्वाथ में पुत्र को सॉप कर भारयुक्त माता ने शान्ति 
प्राप्त कर ली--क्या इसकी कल्पना की जा सकती है ?? 

राजा--'पुजारीजी ! आपके वाक्य मेरे हृदय में दूर तक चुभ जाते हैं। 
किन्तु इस बार हमें क्षमा करें | मुकसे और अधिक कुछ न फहिए, मुझे 
विचलित करने की चेष्टा न फरिए | आप जानते ही हैं पुजारी जी कि मैंने 
मन-ही-मन प्रतिज्ञा कर ली है कि भव फिर रक्तपात न करूँगा, उस प्रतिज्ञा 
को में तोढ़ नहीं सकता ।? 

बिल्वन--“तब इस समय मद्दाराज क्या फरेंगे १? 

राजा--'तो सुनिए मैं सव कुछ बताता हूँ । मैं श्रुव को साथ ल्लेफर 
बन में जाऊँगा। पुजारी जी ! मेरा जीवन एकदम अधूरा रह गया। जो 
सोचा था उसका कुछ भी न कर पाया। जीवन का जितना आग बीत 
चुका है उसको क्लौटाकर नये तरीके से गढ़ नहीं सकता । पुजारी जी ! मेरे 
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मन में हो रहा है कि मानो कोई भद्दष्ट व्यक्ति हम लोगों को तीर के समान 
फेंक रहा है और ज्क्ष्य से यदि एक बार तनिक भी हट गया तो ज्ञान 
पढ़ता है कि सैकड़ों प्रयत्न करने पर भी लक्ष्य की ओर नद्दों लौट सकूँगा। 
जीवन के आरम्भकाल्न ही में मैं जो उससे विचलित हो गया अतः जीवन 
के शेष समय में मैं उस लक्ष्य को फिर नहीं ढूँढ़ पा रहा हूँ । जो सोचता 
हूँ वह होता नहीं। जिस समय जाग्रृत होकर आत्मरक्षा कर सकता था उस 
समय जाग न पाया । जब डूब गया हूँ तब जाकर चेतना झाई है। समुद्र 
में हबते समय ल्लोग जिस भाव से लकड़ी के एक ढुकड़ें का सहारा लेते हैं 
उसी अकार मैं बाज़्क ध्रुव का सहारा पकड़े हूँ। में धुव में ही सन्तृष्ट 
होकर भरुवरूप में ही पुनजन्म प्राप्त करूँगा। मैं आरम्भ से ही ध्रुव को 
मनुष्य बनाऊँगा, ध्रुव के साथ तिल्न तिल करके में भी बढ़ता रहुँगा, में 
अपने मलुष्य-जन्म को पूरा करूँगा । पुजारी जी ! मैं तो मलुष्य की तरह 
भी नहीं हूँ, राजा दोकर कया करूँगा (? 
शेष बातें राजा ने बढ़े आवेग के साथ कहीं जिसे सुनकर ध्रुव ने राजा 
के घुटनों पर अपने सर को रगढ़ते हुए कहा--'मैं राजा ।! 
बिल्वन ने हँसकर भुव को उठा लिया | बड़ी देर तक उसके मुख की 
ओर देखकर अन्त में राजा से बोले--'क्या कहीं जड़ल में भी मजुप्य 
गद़ा जाता है ? वन में केवज्न उद्धिज पदार्थ ही पैदा किये जा सकते हें 
मानव, मानव समाज में ही बढ़ता है ।! 
राजा ने उत्तर दिया--'मैं एकदम बनवासी नहीं होऊँगा। केवत्न 
मनुष्य समाज से कुछ दूर रहूंगा, फिर भी समाज से सारा सम्बन्ध विच्देद 
न कछूँगा, यह कुछ ही दिनों के लिए है । 
* इधर नच्त्र राय सेना के साथ राजधानी के समीप भा पहुँचे । प्रज्ञा 
का घनधान्य लूटा जाने क्षणा । प्रजा केवल गोविन्द माणिक्य को ही शाप 
देने करगी । प्रजा कहने त्गी कि यह सब कुछ केवल राजा के पाप के 
फारण ही हो रहा है। 
राजा केवत्न दृक् बार रघुपति से भेंट करना चाइते थे । रघुपति के 
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आने पर उन्होंने कहा--“अब क्‍यों प्रजा को कष्ट दे रहे हो ! मैं नत्त्र 
राय को राज्य देकर चल्ना जा रहा हूँ । तुम मुगत्न सेना को द्लौठा दो !? 

रघुपति बोल्ले--'जो भआज्ञा। आपके जाते ही मैं मुगत्न सेना फो 
ख्ोटा दूँगा । 'त्रिपुरा लूटा जाय!”--यह मेरी इच्छा। नहीं ।! 

राजा ने उसी दिन राज्य छोड़कर जाने की तैयारी की । अपने राजवेष 
को त्याग दिया और गेरुआ वसद्ध धारण कर लिया। नदत्न राय को 
राजा के सभी कत्तंब्यों को बताते हुए अत्यन्त आशीर्वादयुक्त पत्र लिखा। 

अन्त में राजा ने ध्रुव को गोद में उठाकर कहा--'भ्रुव, मेरे साथ वन 
चक्ोगे बच्चा ?! 

प्रुव ने उसी समय राजा की गरदन पकड़कर कहा--“चलूँगा ।! 

इसी समय राजा के मन में आया कि ध्रुव को साथ ल्ले जाने के लिए 
उसके चाचा केदारेश्वर की राय ले लेना आवश्यक है । केदारेश्वर को 
बुज्ञाकर राजा ने कह्दा--'केदारेश्वर ! तुम्हारी सम्मति पाकर मैं भ्रुव को 
अपने साथ ले जाऊँगा ।” 

घ्रुव दिन-रात राजा के ही पास रद्दा करता था। इस कारण चाचा 
के साथ उसका विशेष सम्पक न था। इसलिए शायद राजा के मन में 
यह कमी भी न भाया था कि ध्रुव को साथ ल्ले जाने में केदारेश्वर को 
कोई आपत्ति होगी । 

राजा की बात को सुनकर केदारेश्वर ने कद्दा-'यह मैं नहों कह , 
सकता महाराज !? 

इसको सुनकर राजा भौवक्के से हो गये। उनके ऊपर मानो सहसा 
वजन गिर पढ़ा । वे कुछ देर चुप रहने के बाद वोले--'केदारेश्वर ! तुम 
भी मेरे साथ चक्नो ।? 

केदारेश्वर--“नहीं महाराज ! मैं वन न जा सकेगा ।? 

राजा ने कातर होकर कह्टा--मैं बन न जाऊँगा। मैं घन भौर 
अनुचरों के साथ नगर में ही रहूँगा !? 

करेदारेश्वर--'मैं देश छोड़कर नहीं ज्ञा सकता । 
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राजा ने कुछ भी न कद्कर एक ल्ग्वी साँस छोड़ी । उनकी सारी 
आशाझों पर तुषारपात हो गया । क्षणभर में द्वी मानो एथ्वी का रूप ही 
बदुल्ञ गया । भ्रुव अपने आप खेल रद्दा था। राजा बढ़ी देर तक उसकी 
भोर देखते रद्दे फिर भी मानो उसको भर भाँखों देख ह्वी न पाये थे । 
'पुव ने उनके वस्त्र के छोर को झटका देकर कह्ा--'आओ खेलो ।! 

राजा का सम्पूर्ण हृदय द्ववित होकर आँखों में आ गया। उन्होंने 
बढ़े कष्ट से आँसू रोके | मुँह फेरकर हूटे हुए दिल से बोल्ले--'तो ध्रुव 
'रहे, में भकेज्ा ही जाता हूँ ।! शेष जीवन का बहुत बढ़ा रेतीला मार्ग 
मानो क्षण भर में बिजली के प्रकाश में उनको पुतलियों में भ्रक्लित 
हो गया। 

केदारेश्वर ने ध्रुव के खेल को बिगाड़कर उससे कहां-- 'आो, मेरे 
साथ आओ ।? इतना कहकर उसका द्वाथ पकड़कर जोर से खींचा । 

मरुव रोता हुआ बोला--'न / 

राजा ने चकित होकर ध्रुव की भोर मुँह घुमाकर देखा। घुव ने 
दौदते हुए भाकर राजा को जकढ़कर चटपट उनके दोनों घुटनों में अपने 
मुख को छिपा किया । राजा ने उसे गोद में उठाकर अपने सीने से चिपका 
किया । उनका विशात्र हृदय विदीयं द्ोना चाहता था पर छोटे प्रुव को 
सीने से चिपकाकर उन्होंने अपने हृदय को दबा लिया | ध्रुत्र को डखो 
अवस्था में गोद में रखकर वे बढ़े कमरे में टदलने क्गे । धत्र कन्‍्घे पर 
“अस्तक रक्खे हुए अत्यन्त शान्त होकर पढ़ा रहा । 

अन्त में यात्रा का समय हो गया। ध्रुव राजा की गोद में सोया 
डुभा था। सोते हुए ध्रुव को धीरे-घोरे केदारेश्वर के हाथ में देकर राजा 
(निकत्न पढ़े । 


सेंतीसवाँ परिच्छेद 
पी द्वार से सेना आदि लेकर नक्षत्र राय ने राजधानी में प्रवेश 
किया और कुछ घन तथा कई भजुचरों को साथ ल्लेकर गोविन्द माणिक्य 


ड्र्क शाजरषि 


ने पश्चिमी द्वार की ओर यात्रा की । नागरिकों ने गाजे-बाजे के साथ 
जय-जयकार के नारे लगाकर और शझ्भु वज्ाकर नक्तत्र राय का स्वागत 
किया । गोविन्द माणिक्य घोड़े पर सवार द्वोकर जिस मार्ग से जा रहे 
थे उस रास्ते पर किसी ने उनका सम्मान करना आवश्यक न समझा । 
दोनों ओर घरों में रहनेवाल्ी स्तियाँ उनको सुना-सुनाकर गालियाँ देने 
क्गीं । भूखे बाज़कों के रोने के कारण उनकी जीभ तेज हो गई थी । 
दूसरी झोर मद्दान अकाज्ञ के समय जिन बृद्धा स्त्रियों ने राजद्वार पर जाकर 
भोजन पाया था भौर जिनको राजा ने स्वयं सान्त्वना दी थी वे भी अपने 
अशक्त हाथों को जठाकर राजा को श्राप देने लगीं । बालक अपनी माताझों 
द्वारा सिखलाये जाकर मुँह चिढ़ाते हुए राजा के पीछे पीछे चले । 

बायें-दायें किसी भी ओर न देखकर राजा धीरे-घौरे चलने लगे + 
पुक जमिया ( कृपक ) खेत से भा रद्दा था। उसने राजा को देखकर 
अक्ति-भाव से प्रणाम किया । राजा का हृदय आाद्व हो गया। उन्होंने 
उससे स्नेद्दाकुल कण्ठ से विदा माँगी | उनकी सारी क़त्प्रभों में केवल 
यही एक जूमिया ( कृपक ) था जिसने उनके राजत्व के अवसान के समझ 
उनको भक्ति-पूर्ण दुःखित हृदय से विदा किया । राजा के पीछे शोर मचाते 
हुए देखकर उसने भत्यन्त क्रोधित होकर उन सब को डाँटा । राजा ने 
उसको मना कर दिया । 

अन्त में राजा उस स्थान पर पहुँचे जहाँ केदारेश्बर का मकान था + 
तब उन्होंने एक बार दक्षिण की ओर मुढ़कर देखा । यह शरदूकालीन 
प्रभात था | कुद्दासे को चीरकर सूर्य की किरणें असी भभी इष्टिगो चर 
हुई थीं। मकान को देखकर राजा को बीते आषाढ़ महीने के एक प्रातः्काल 
का स्मरण हो भाया जब कि घनघोर बादल थे भर घोर वर्षा हो रही थी । 
उन्हें ऐसा ज्गने त्ञगा कि द्वितिया के क्षीण चन्द्रमा के समान बाक़षिका 
'हासिः बेहोशी की द्वाज्ञत में चारपाई के किनारे करवट ल्ले सोई हुई है ।. 
छोटा 'ताता' कुछ भी न समझता हुआ कभी तो दीदी के अश्नल्न के. 
कोर को झुंद में ढाल्ले उसके मुख की भोर देख रहा है तो कभी अपके 
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गोल-गोल छोटे-छोटे और मोटे मोटे हाथों से धोरे-घीरे दीदी के सुख को 
थपथपा रहा है । 
सहसा बालकों के शोर में से एक सुमबुर कण्ठध्वनि राजा के कानों 
में पढ़ी । उन्होंने देखा कि बालक प्रुव अपने छोटे-छोटे पेर फेंकता हुआ 
दोनों ह्वाथ उठाये हँसता उनके पास दौड़ा चला आ रहा है। केद्रारेश्वर 
नये राजा के सामने सम्मान प्रदर्शित करने गये हुए थे। घर में केवल 
एक ध्रुव और एक नौकरानी थी। गोविन्द साशिक्य घोड़ा रोककर 
उतर पढ़े । प्रुव दौढ़कर, खिलखिलाकर हैँ सता हुआ एक बारगी उनके ऊपर 
हद पढ़ा । वह उनके वस्त्र को खींचकर घुटनों के बीच सिर छिपाकर और 
भपने प्रथम आनन्दोच्छवास के अवसान होने पर गम्भीर होकर बोला-- 
टिक्‌-टिक्‌ चढँगा।? 
राज़ा ने उसको घोढ़े पर चढ़ा दिया | घोड़े पर चढ़कर उसने जोर 
राजा की गरदन पकढ़ ली और अपने कोसल कपोल्न को राजा के गाल 
पर सटाकर रख दिया। भरुव अपनी छोटी बुद्धि द्वारा जाने किस परिवर्तन 
का राजा में अनुभव करने लगा । धोर निद्रा को तोड़ने के लिए लोग जिस 
प्रचार भाँति-भाँति के उपाय करते हैं उसी प्रकार ध्रुव ने उनको खींचकर, 
) घुम्बन लेकर किसी भी तरद्द राजा के पहले भाव को लोटा 
जाने के क्षिए अनेक चेष्टायें कीं। अन्त में असफल होकर मुँदद में एक-दो 
भंगुद्दी डालकर बैठा रहा । राजा ने घ्रुव के भाव को समभझकर बार-बार 
उसका घुम्बन लिया । 
भन्त में वे बोल्ले--'ध्रुव, अब तो मैं जाता हैँ ।” 
भव ने राजा के मुख की झोर देखकर कहा--'मैं जाऊँगा।! 
राजा--'तुम कहाँ जाओगे, तुम अपने चाचा के पास रहो |! 
घुव ने फिर कहा--'न, मैं भी जाऊँगा।! 
इसी समय घर से बूढ़ी नौकरानी भुनझ्ुनाती और बढ़बढ़ाती हुईं 
भा पहुँची । जोर से भ्रव के हाथ को खींचकर बोली--'चल !! 
घुब ने उसी दम भयभीत होकर बलपूर्वक दोनों हाथों से राजा को 
जकड़कर उनके वच्तस्थत्ञ में मुँद छिपा लिया। राजा ने कातर होकर विचार 


किया कि वर्स्थ्ञ से रिरायें तो खींचकर तोढ़ी जा सकती हैं, इन दोनों 
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ड्ाथों का वन्धन क्या विव्दिन्न किया जा सकता है ? किन्तु उसे तोड़ना 
डी होगा । धीरे-धीरे ध्रुव के दोनों हाथ छुदाकर बलपूर्वक उन्होंने उसको 
सेविका के हाथों में दे दिया। ध्रुव जोर से रो पड़ा और हाथ उठाकर 
बोला--'बाबा, मैं जाऊँगा !” राजा ने पीछे न देखकर जढदी से घोड़े पर 
बढ़कर दौदाया । वे जितनी दूर जाते, ध्रुव का श्गकुल-क्रन्दन सुन पाते । 
अब केवल्न अपने दोनों द्वाथ उठाये कहने लगा--“बाबा मैं भी जाऊँणा ।! 
अन्त में राजा के शान्‍्त नेत्रों से आँसू गिरने लगे । वे रास्ता और घाट 
आदि कुछ भी न देख सके । वाष्प-जाल में सूर्य का प्रकाश और सारा 


संसार मानो छिप गया। घोड़ा अपनी इच्छानुसार दौड़ने क्ञगा। 
रास्ते में एक जगह मुगत्र-सैनिकों का एक दल आकर राजा की ओर 


देखकर हँसने लगा यहाँ तक कि उन्होंने राजा के भनुचरों के साथ कठोर 
छेड़ छाड़ भी प्रारम्भ कर दी । राजा का एक सभासद्‌ घोड़े पर जा रहा 
था । वह इस दृश्य को देखकर दौड़ा हुआ राजा के पास भाया भौर 
बोला--'महाराज ! यह अपमान अब तो सहा नहीं जाता। महाराऊ 
के इस दीन वेष को देखकर ये इतने ढीठ हो गये हैं । यह लीजिए तत्नवार 
और ढाल । महाराज कुछ देर रुक, मैं अपने आदमियों को ले आकर इन 


थर्बरों को एक बार शिक्ता दे दूँ ।” 

राजा ने कद्दा--'नहीं नयन राय । मुझे ढाल-तलवार को आवश्यकता 
नहीं । यह मेरा क्या करेंगे । में इस समय इनकी भपेक्षा भारी अपमान 
सदन कर सकता हूँ। नड्डी तलवार लेकर मैं इस (ृथ्वी के लोगों द्वारा 
अब सम्मान प्राप्त करना नहीं चाहता । प्रथ्वी के स्वसाधारण लोग जिस 
अकार अच्छे और बुरे समय में मानापमान भौर सुख-दुव सहकर रहते हैं 
मैं भी जगदीश्वर का ध्यान करके उसी प्रकार सन करूँगा । बन्धुगण 
विपक्षी द्ो गये हैं, 'माश्रित कृतन्न और शरणागत भअविनयशील | पक 
समय था जब ये सारी बातें मुझे असह्ाय होतों किन्तु इस समय इनको 
सहने में द्वी मैं झपने हृदय में भानन्द पा रहा हूँ । जो मेरे बन्धु हैं उन्हें 
मैं जानता हूँ। जाओ, नयन राय तुम लौट जाओ । नक्षत्र राय को झाद्रपूर्वेक 
स्वागत करके त्ले आभो । मेरा जैसा सन्‍्मान करते ड्ो नझ॒न्र का भी वैसा 


ही आदर फरना ।? 
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इतना कष्टकर राजा अपने सभासद से गले मिलकर आगे बढ़े । 
सभासद्‌ उनको प्रणाम कर अपने भाँसू पोंछुता हुआ चल्ला गया । 

जब राजा गोमती के किनारे की ऊँची भूमि के समीप पहुँचे उस 
समय पुजारी बिल्वन जड़ल से निकलकर उनके सामने भाये और हाथ 
उठकर बोले--“जय हो !? 

राजा ने घोड़े से उतर कर उनको प्रणाम किया । 

बिल्वन ने कहा--'मैं आप से बिदा लेने आया हैँ ।! 

राजा--'पुज्ारी जी! आझाप नदत्र के पास रहकर उसको उचित 
'परामश दें और राज्य का द्वित करें ।? 

विल्वन--'न, आप जहाँ पर राजा नहीं वहाँ मैं अकमेण्य हूँ । यहाँ 
रहकर में और कोई काम न कर पाऊँगा |! 

राजा--'तो कहाँ जायँगे पुजारी जी ! आप मुझूपर दया करें, आपको 
भाकर मेरे दुबंल हृदय में वज्ञ भा जाता है ।! 

बिक्वन--'कहाँ मेरा काम है ? मैं उसी खोज में जा रहा हूँ । चादे 
मैं पास में रहूँ अथवा दूर, आपके श्रति मेरा प्रेम कभी भी विस्छित्र नददो 
सकेगा इसे भझाप जान लें।! 

राजा ने अधुर वाणी में कहा--'तो मैं बिदा होता हूँ।! इतना 
कहकर उन्होंने दुबारा प्रणाम किया । 

बिक्वन एक ओर चले गये और राजा दूसरी भोर । 


अड़तीसवाँ परिच्बेद 

नत्र राय ने छत्र माणिक्य के नाम से समारोहद-पूर्वक राजपद अहस 
किया। राजकोप में अधिक घन न था। प्रज्ञा को लूट कर कथित घन 
झुगक्ष सेना को देकर बिदा करना पड़ा। छत्र माणिक्य घोरतर अकाल 
ओर दरिद्वता में राज्य करने लगे । चारों ओर से अमिशाप एवं रुदन की 
चर्षों होने लगी (० 

जिस आसन पर गोविन्द माणिक्य बैठते थे, जिल शय्या पर वे सोते 
ये और जो क्षोग उनके प्रिय सहचर ये, वे मानो रात-विन घेत्र माणिक्व 


>, ना 
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' को एकान्त में कोसने लगे। छुत्र माणिक्य को वे क्रमशः असट्म प्रतोत्त । 
होने लगे । उन्होंने अपनी आँखों के सामने से गोविन्द माणिक्य के सभी 
चिट्«ों को मिटाना शुरू कर दिया । गोविन्द साणिकय द्वारा प्रयोग की 
> ज्ञानेवाल्षी वस्तुओों को नष्ट कर दिया एवं उनके प्रिय भनुचरों को भी 
निकाल दिया । वे उनके नाम की गंध तक सहन न कर पाते थे । गोविन्द 
) माणिक्य की कोई बात चलते ही उनके मन में उठने लगता कि सभी उनको 
लच्तय करके ही वह बात चलना रहे हैं । सदैव उनके मन में विचार आता कि 
) सभी उनको राजा फट्ठकर यथेष्ठ सम्मान नहीं करते । इसीलिए वे सइसा 


बिना कारण ही मज्ला उठते और सभासद भी परेशान हो जाते । 
वे राज्य के शासन के बारे में कुछ भी न सममते थे किन्तु यदि कोई 


, राय देता तो बिगढ़कर कद्दते--'क्या मैं इतना भी नहीं जानता ? तुमने 


क्या सुकको विल्कुल बेवकूफ समर लिया है !? 
चारों ओर प्रजा भसन्‍्तोष प्रकट करने लगी । इससे छत्र माणिक्य 


और भी जल उठे। उन्होंने सोचा कि यहाँ राजा का भनादरमात्र है। 
उन्होंने असन्‍्तोष का दुगुना कारण पैदा करने के लिए बलन-पूर्चक भय 
> दिखाकर सबका मुंह बन्द कर दिया । सारा राज्य प्रसुप्त अ्ध रात्रि के 
समान मुक दो गया। वें शान्त नक्षत्र राय, छ॒ुत्र माणिक्य्र होकर ऐसा 
व्यवहार फरेंगे--इसमें झाश्चय की बात नहीं | बहुत बार दुत्बंल हृदय 
मनुष्य प्रभुत्व पा जाने के बाद इसी प्रकार कठोर और स्वेच्छाचारी हो 


जाते हैं । 
रघुपति का फाये समाप्त हो चुका था। आखिरकार जो प्रतिदिसा 


की प्रवृत्ति उनके हृदय में समान रीति से जागृत थी वह अब न थी। 
क्रमशः प्रतिद्दिसा का भाव समाप्त हो गया था। अब ज़िस कार्य में हाथ 


ज्ञगाया था उसको पूरा करना उनका एममान्र बत हो गया। अनेक प्रकार 
के फोशल से सभी बाधाओं और विपत्तियों को कुचल्लकर द्नि-रात एक 


, ही उद्देश्य की पूर्ति में ल्गे रहकर वे एक प्रकार के मादक सुख का अनुभव 
करते । अन्त में उनका वह उद्देश्य पूरा हो गया। पृथ्वी पर और फह्दी 
भरी सुख नहीं । ह 

रघुपति ने अपने मन्दिर में जाकर देखा कि डस स्थान पर जन-प्राणी 


) 


राजषि 4३३ 


कोई भी नहीं । यद्यपि रघुपति भली-भाँति जानते थे कि जयसिंह नहीं है 
तथापि मन्दिर में प्रवेश करके मानो दोबारा नये सिरे से समझे कि 
जयसिंह नहीं हैं । एक बार मन में आया कि वे हैं फिर याद भाता कि 
नहीं । सहसा वायु के कारण किवाड़ खुल गया। उन्होंने चोंककर मुंह 
झुकाकर देखा, जयसिंद्द न थे । जयसिंह जिस कमरे में रहते, ऐसा लगा 
मानो उसी कमरे में हो सकते हैं। किन्तु वे बहुत देर तक उस कमरे 
में प्रवेश न कर सके | मन में डर लगता था कि जाकर देखें कहाँ जयसिंद 
नहो तब ? 

भ्रन्त में जब गोधूलि की क्ञीण छाया वन की घनी छाया में मित्र 
गई तब रघुपति ने धीरे-धीरे कमरे में प्रवेश किया-- शल्य, निजेन कमरा 
समाधि-भवन की तरह निस्तव्य । कमरे में एक ओर थी काठ की एक 
सन्दूक और बगल्न में जयसिंद का एक जोड़ा खढ़ाऊँ 'घूल से मल्रिन हुआ 
पढ़ा था। दीवाल पर जयसिह के हाथों द्वारा निर्मित काली की मूर्ति 
थी। पूर्वी कोने में घातु का एक दीपक धातु के ही आधार पर स्थित था । 
गत वर्ष से किसी ने उसे जलाया नथा। वह मकड़ी के जाल से ढक 
गया था। पास की दीवाल पर दीपक की लौ का काला दाग पढ़ गया 
था। घर में पूर्वोक्त कतिपय वस्तुओं को छोड़कर और कुछ भी न था। 
रघुपति ने एक गम्भीर निःश्वास छोड़ा | वह निःश्वास उस शून्य कमरे 
में गज उठा । क्रमशः अन्धकार में और कुब भो दिखाई न पढ़ रद्दा था । 
पक छिपकिली बीच में टिकू-टिकू शब्द करने लगी। रघुपति सन्दूक पर 
चैठे हुए काँपने जगे । 

इस प्रकार उन्होंने एक महीना इस निर्जन स्थान पर बिताया किन्तु 
इस तरह अधिक दिन काटा नजा सकता था । पुरोदिती छोडनी दी पढ़ी । 
ये राज-सभा में गये । उन्होंने राज्य-शासन में इस्तक्षेप किया । देखा कि 
भविचार, उसपीढन और विश्य्वुला छंत्र माणिक्य के रूप में राज्य करे 
रही थी। उन्होंने राज्य में एकसूत्रता त्वाने को चेश की । वे छत्र माणिक्य 
को परामश देने लगे । 

छश्र माणिक्य बिगढ़कर बोल उठे--'ठाकुर ! राज्य-ब्यवस्था के बारे 
में आप क्या जानें ! इन सारी बातों को आप कुछ भी नहीं समझते ।' 
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रघुपति राजा के प्रताप को देखकर अवाक्‌ रष्ट गये। देखा कि यह 
अब वह नछत्र राय नथे। रघुपति के साथ राजा की खटपट प्रारम्भ हे 
गई । छत्र साणिक्य ने मन में सोचा. कि “रघुपति केवल यही सममते हैं 
कि उन्होंने ही मुझे राजा बनाया है ।” इसी कारण रघुपति फो देखना 


उन्हें बुरा लगता था । 
- अन्त में एक दिन स्पष्ट रूप से उन्होंने कह दिया--'ठाकुर ! भाप 


ज्ञाकर अपने मन्दिर फा काम करें । राजसभा में आपकी कोई आवश्यकता 

॥ 9 
रघुपति ने छत्र माशिक्य की भोर घूर कर देखा । छंत्र माणिक्य कुछ: 
अप्रतिभ दो मुँह फ़ेरकर चल्ने गये । 


उनतालीसवाँ परिच्छेद 

नक्षत्र राय ने जिस दिन नगर में प्रवेश किया, केदारेश्वर उसी दिन 
डनसे भेंट करने गये किन्तु बहुत प्रयत्न करने पर भी साज्ञात्कार न हो 
सका । सैनिक और पहरेदारों ने उनको धक्के देकर, धमकाकर भौर सकसोर 
कर परेशान कर दिया। भन्‍्त में वे ज्ञान लेकर भाग गये । गोविन्द 
माणिक्य के समय में वे राज-भोग से भत्यन्त संतुष्ट होकर महल्ल में रहते 
थे । युवराज नक्षत्र राय के साथ विशेष प्रेम भी था। कुछ समय के पश्चात्‌. 
राजमदल से विज्लग होकर उनके जीव-धारण को समस्या उत्पन्न हो गईं । 
जब तक उस राजा की छुत्रद्लाया थी तब तक सभी भयपूर्वक उनका 
सम्मान करते थे किन्तु इस समय फोई भी उन पर विशेष ध्यान नहीं देता । 
पहले राज-सभा में कुछ भी प्रयोजन होने पर ज्ञोग उनका द्वाथ-पैर पकढ़ते 
पर अब रास्ते पर जाते समय कोई उनके साथ दों बातें करने का भी समय 
नहीं पाता । इसके अलावा फिर खाने का कष्ट आ पढ़ा । ऐसी अवस्था 
में राजमदल में फिर एक बार प्रवेश कर सकने से उनको विशेष सुविधा 
होती । वे एक दिन अवसर पाकर कुछ भेंट लिये प्रकाश्य रूप में छुक्र 
माणिक्य से भेंट करने गये। परम परितोष प्रकट करते हुए अत्यन्त- 
स्वॉमिभक्ति एवं विनीत ह्वास्य के साथ वे राजा के सम्मुख झा खड़े हुए । 
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छुत्र माणिक्य ने कहा--तुम क्या कहने आये हो ? जल्दी से कहकर 
चल्ले जाओ ।! 

केदारेश्वर को क्या कहना था, यह याद न आया | बड़े कष्ट से मन-ही 
मन जो एक छोटा-सा भाषण उन्होंने गढ़कर तेयार किया था वह पेट में ही 
नष्ट हो गया । 

अन्त में राजा ने जब कहा कि यदि तुमको कुछ कहना नहीं है तो 
चत्ने जाओ' तब केदारेश्वर ने चटपट कुछु-न-कुछ कहना आवश्यक समझा ॥ 

सहसा आँख में, मुंह में और करण में प्रचुर परिमाण में करुण रसः 
का संचार करके वे बोले--“महाराज ! क्या धुत्र को भूल गये ?' 

छुत्र माणिक्य आगबबूला हो गये । मूर्ख केदारेश्वर ने कुछ भी न 
समझकर फिर कहा--'वह जो महाराज के लिए 'काका!” 'काका' कहकर 
रोता हुआ विह्नल हो जाता है ।! 

छुत्र माणिक्य ने कट्टा-- तुम्हारी स्पर्धा तो कम नहीं दिखाई पड़ती १ 
तुम्हारा भतीजा मुझे काका कहता है ? क्‍या तुमने उसको शिक्षा दी हे?! 

केदारेश्वर ने अत्यन्त कातर हो द्वाथ जोड़कर कहा--महाराज !' 

छुत्र माणिक्य ने पुकारा--'कोई है क्या £ इसे और उस लड़के कोः 
राज्य से निकाल तो दो ।! 

सहसा कन्धे पर इतने पहरेदारों का हाथ पढ़ा कि केदारेश्वर तीर के 
सम्तान एक वारगी बाहर आ पड़े | हाथ से उनकी डाली छीनकर पहरेदारों: 
ने आपस में बाँद ली। ध्रुव को लेकर केदारेश्वर ने त्रिपुरा 


छोड़ दिया । 





सघालीसवाँ परिव्वेद ेृ 

रघुपति फिर मन्दिर फो लौट गये । जाकर देखा कि कोई प्रेम-पुण 
हृदय वस्रादि लेकर उनकी राह नहीं देख रहा है। पत्थर का मन्दिर खड़ाः 
है, उसमें कह्टीं हदय का लेशमात्र भी नहीं | वे जाकर गोमती हर के; 
किनारे श्वेत पत्थर की सीढ़ी पर बैठ गये । सीढ़ी के किनारे स्वयं जयसिह्ट 
के हाथों से लगाये इरसिंगार के ढुंच पर असंख्य फूत्र खिले हुए थे। उक 
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फूलों को देखकर जयलिंह का सुन्दर मुख, सरल हृदय, सरल जीघधन एवं 
अत्यन्त सहज विशुद्ध उन्नत भाव स्पष्ट रूप से उनके मन में स्मरण आने 
लगा। सिंह के समान सबल, तेजस्वी पुवं रग-शावक की तरह सुकुमार 
जयसिंह रघुपति के हृदय में पूरणांतया प्रकट हो गये और उनके सम्पूर्ण हृदय 


वर भधिकार जमा लिया । * 
इसके पूर्व रघुपति अपने को जयसिंह के मुकाबले काफी बढ़ा समझते 


पर अब जयसिद्द उनको अपने मुकाबल्ले बहुत बढ़े मालूम पढ़ने लगे। 
अपने प्रति जयसिह की उस सरल भक्ति का स्मरण करके रघुपति के हृदय 
अ उनके प्रति बहुत भक्ति उत्पन्न होती गई अपने प्रति तिरस्कार । 
अयस्सिह के प्रति उन्होंने जा-जो अन्याय और तिरस्कार किये थे उनका स्मरण 
करके रघुपति का हृदय विदीर्ण हो गया । उन्होंने मन-ही-मन चाहा कि मैं 
जयसिंह की भत्सेना करने का भ्रधिकारी नहीं | यदि जयलसिंह से एक बार 
श्णभर के लिए भी भेंट हो ज्ञाती तो मैं अपनी हीनता स्वीकार करके 
डससे एक बार क्षमा-प्रार्थना करता । जयसिंह ने जैसा कहा वही किया-- 
थे सारी बातें उनके मन में उठने लगीं। जयसिंहद का समस्त जीवन 
बूयंखूपेण उनके मन में मूतिमान हो उठा । वे इस प्रकार के एक महान 
ब्वरित्र में आस्म-विस्म्टरत हो कर सारा विवाद ओर विद्देष भूल गये । 

रघुपति उठकर वन में भ्रधीरता-पूर्वक टहलने लगे । मन्दिर में भीतर 
वाला कलह, अचेतन एवं अकमंण्य जड़-मूर्तियों के प्रति उनको घुणा उत्पन्न 
हो गई | जब कि हृदय वेग से उत्तेजित हो रहा था उस समय कितनी ही 
#निरुग्मम, स्थूल पापाण मूर्तियों का सवंदा निरुद्यम सहचर होकर जीवन 


बिताना उनको बहुत तुच्छ मालूम होने लगा । 
जब रात का दूधरा प्रहर हुआ, रघुपति ने चकमक पत्थर फो रगढ़कर 


बुक दीपक जलाया । उन्होंने दाथ में दीपक ब्िये हुए चौदह देवताओं के 
मन्दिर में प्रवेश किया । ज्ञाकर देखा कि चोदहों देवता समान भाव से 
खड़े हैं । गत वर्ष आपाढ़ की काल-तात्रि के क्षीण्य दीयात्ोक में भक्त के 


झत-शरीर के सम्मुख रक्त की धारा के बीच जिस प्रकार बुद्धिहीन एवं 
ह्ृद्यईीन रूप में वे थे, आज भी उसी प्रकार खड़े हैं। रघुपति चिजत्ना 
डठे--“मूठी बात, सरासर झूठ । द्वा वत्स जयसिंदह ! अपने भमृल्य हृदय 
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के रक्त को किसे दे दिया ? यहाँ कोई देवता नहीं; कोई देवता नहीं । 
पिशाच रघुपति ने ही वह रक्त पान किया था। 

इतना कट्दकर रघुपति ने काली की मूर्ति को आसन से खींच कर 
मन्दिर के द्वार पर से खड़े होकर जोर से मृूति को दूर फेंक दिया। 
अन्धकार में पत्थर की सीढ़ी पर गिरकर वह मूर्ति शब्द करते हुए लुढ़कती 
सुढ़कती गोमती के जल में प्रविष्ट हो गई । अज्ञान-रूपिणी राक्तसी ने 
पत्थर का रूप धारण करके इतने दिनों तक रक्तपान किया था बही आज 
गोमती के गर्भ में सहस्रों पत्थरों के बीच भ्रदृश्य हो गई किन्तु मनुष्य 
न्‍के कठोर हृदय ने कुछ भी परित्याग न किया | रघुपति दीपक बुकाकर 
चाहर मार्ग पर चले झाये। उसी रात राजधानी छोड़कर वे चले भी गये । 


इकतालीसवाँ परिच्देद 


नोआखाली के निजामतपुर में पुजारी बिल्वन कुछ दिनों से रहते थे । 
चहाँ पर भयझ्ूर मद्दामारी फेली हुई थी । 

फागुन बीतते-बीतते दिन भर बादल घिरे रहा करते थे। बीच-बीच 
में कुछ वर्षा भी होती जाती थी । अन्त में सायंकाज् तेज हवा भी चलने 
लगी । पहले पूर्व की ओर से हवा चल रही थी। रात के दूसरे पहर में 
उत्तर तथा उत्तर-पूर्व से बढ़ी तेज आँघी आई । अन्त में मूसलाधार वर्षा 
आरम्भ हो जाने से आँधी का वेग कुछ कम द्वो गया । इसी समय शोर 
मचा कि बाढ़ आ रही है। कोई घर के छुप्पर पर चढ़ गया, कोई पुष्करिणी 
के कगारे के ऊपर जाकर खड़ा हो गया, कोई बृत्त की शाखा पर और 
किसी ने मन्दिर के शिखर पर आश्रय लिया । अँधेरी रात, लगातार वर्षा । 
याढ़ का गर्जन क्रमशः समीप आने क्षगा | भातंक के कारण गाँववाल्यों 
को दिशा-भ्रम हो गया। इसी समय बाढ़ भी समीप आ पहुँची । 
शुक-पर-एक दो बार लहरें भी झाईं | दूसरी बार के बाद गाँव में लगभग 
आठ हाथ पानी चढ़ आया। 

दूसरे दिन जब सूर्य निकल्ला और पानी कुछ घटा तब देखा गया कि 

में छुछ ही मकान बच पाये थे पर उनर्मे आदमी न ये । दूसरे गाँवों 
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से मनुष्य, गाय-मेंस, बकरी ढएवं सियार कुत्तों के म्शतक शरीर बहकर झा 
गये थे । सुपाड़ी के पेढ़ भी टूर-हूटकर बह गये थे । केवल्न निचले के कुछ 
तने बाकी थे । बढ़े-बढ़े आम और कटहल के पेड़ जड़ से उखढ़कर मुके 
पढ़े थे । दूसरे गाँव के घरों के छुप्पर बहकर दीवाल की शोक में मुँद के 
बल पृथ्वी पर पड़े थे। बहुत-सी हाँड़ी कक्षसी इधर-उधर बिखरी थीं। 
अधिकांश घर आम, कट॒हल और सेमर भादि बड़े-बड़े पेढ़ों द्वारा ढेँके थे 
इसी कारण बहुत-से लोग एकबारगी न दूबकर पेढ़ पर अटके रहे, कोई 
तो रात भर बाढ़ के वेग से द्विलाये हुए बाँस के समूद्दों में कूलता रहा, 
कोई सेमर के काँटों से क्षत-विक्षत था झौर कोई उसरढ़े हुए वृक्षों के साथा 


बह गया था। 

पानी निकल जाने पर जीवित व्यक्ति उतरकर नीचे आये और मुर्दो 
के ढेर में घूम-घूमकर भपने सगे-सम्बन्धियों को ढूँढने लगे । अधिकांश 
मुर्दे अपरिचित एवं दूसरे गाँवों से बह आये थे । किसी ने उनका सरकार न 
किया । गिद्धों के कुण्ड ने उन मुर्दो को अपना आहार बनाया। सियार 
और कुत्तों के साथ उनका फोई झगड़ा न था, कारण सभी सियार कुत्ते 
भी मर चुके थे । 

गाँव में बारह घर पठानों के थे । वे काफी ऊँची जमीन पर बसे थे 
इसी कारण बाढ़ से उनके गाँव को कोई ह्वानि न पहुँची थी । बचे हुए 
क्षोगों में, जिसने जो घर पाया उसमें शरण ली भौर जिसने न पाया वहः 
आश्रय खोजने के लिए दूसरी जगद्द चला गया। जो विदेश में थे उन्होंने 
अपने देश लौट कर नये-नये घर बनवाये । क्रमशः धीरे-धीरे फिर ज्ञोगों 
का बसना भारम्भ हो गया । बाढ़ में आये मुर्दों के कारण पुष्करिणी काः 
जल भी दूषित हो चुका था । अन्यान्य भनेक कारणों से गाँव में मद्वामारीः 
फैली हुई थी । 

महामारी सबसे पहले पढठानों के गाँव में प्रारम्भ हुई । मुर्दो' के कब्र 
देने अथवा परस्पर सेवा करने का अवसर किसी फो न मिल सका + 
हिन्दुओं ने कहा कि मुसलमान गो-हत्या के पाप का फल भुगत रहे हैं + 
जातीय बैर तथा जाति-च्युत हो जाने के भय से किसी हिन्दू ने उन्हें पानी 
तक न दिया । किसी प्रकार की सहायता न की । 
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पुज्ञारी बिल्वन जब गाँव में आये उस समय गाँव की दशा यद़ी दुयनीय 
थी । बिल्वन को कई चेल्ले मिल गये । वे सब मद्दामारी के डर से भागने 
के प्रयत्न में थे। बिल्वन ने डराकर उन्हें रोका । वे लोग पढानों की सेवा 
करने लगे। उनको पथ्य, पानी औषध एवं उनके मुददों को कब देने 
झ्षगे । हिन्दू लोग हिन्दू-संन्यासो के इस अनाचार को देखकर आश्रय- 
चकित हो गये । 
बिल्वन ने कह्टा--'मैं संन्यासी हूँ, मेरी कोई जाति नहीं। मेरी 
जाति है मनुष्य । जब मनुष्य मर रहा है तो जाति कैसी £ भगवान्‌ द्वारा 
निर्मित मनुष्य जब मलुष्य का प्रेम चाहता है उस समय यह जाति कैसी £” 
हिन्दू बिल्वन के अनासक्त परहितैषण को देखकर उनसे घुणा अथवा 
उनकी निन्‍दा करने का मानो साहस न कर सके । वे स्थिर न कर पाये 
कि बिल्‍्वन का काम अच्छा था अथवा बुरा । उनके सम्पूर्ण शाख्र-ज्ञान ने 
संदिग्ध भाव से कह्ा-'ठीक नहीं! किन्तु उनके हृदय में जो मानवता 
छिपी थी उसने कहा--'डीक है।' जो कुछ भी हो बिल्वन किसी के 
अस्छा अथवा बुरा कहने की ओर ध्यान न देकर काम करने लगे। 
झत-प्राय पठान उनको देवता सममने लगे। वे पठानों के छोटे-छोटे 
कड़कों को महामारी से दूर रखने के लिए हिन्दुओं के पास ले गये । 
एकदम धर्म-संकट में पढ़ गये। किसी ने उन्हें आश्रय न दिया। 
तब विल्वन मे एक बड़े भग्न मन्दिर में आश्रय लिया और लड़कों के 
झुण्ड को वहीं रक्‍्खा | 
प्रातःकातज़् उठकर वे उन लड़कों के लिए भीख माँगने बाहर निकल्ले 
किन्तु भित्ता कौन देता ? देश में अन्नकहाँ था? भूख + कारणा कितने 
ही क्ञोग मरणासन्न हो रहे थे। गाँव के मुसलमान जर्मींदार बहुत दूर 
रहते ये, बिज्वन उनके पास तक जा पहुँचे । बड़ी सुश्किज से उन्हें राजी 
करके वे ढाका से चावल मेंगाने लगे। वे रोगियों की सेवा करते भौर 
का चेल्ले चावल बाँटते। बीच-बीच में बिल्वन जाकर कड़कों के साथ 
ते।'ज्न खूब शोर मचाते | | 
अन्त हे (2 उन के गाँव को छोड़कर हिन्दुओं के गाँव 
में झा गई। गाँव में एक प्रकार से भराजकता फैल गई । चोरी डकैती काः 
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अन्त नहीं, जो जिसे पाता लूट लेता । मुसक्षमानों ने गोल बनाकर 
डकैती आरम्म कर दी। वे बीमारों को बिस्तर से उठाकर फेंक देते और 
चौकी, चटाई तथा बिस्तर जो पाते लूट ले जाते । बिल्वन ली जान से 
उनको रोकने क्ञगे । बिल्वन की बात को वे बहुत मानते, वे उनकी बातों 
का उल्लंघन करने का साहस न करते थे । इस प्रकार बिल्वन ने यथासाध्य 


गाँव के अशान्ति की रक्ता की । 
एक दिन खबरे बिल्वन के एक चेले ने आकर उनको समाचार दिया 


कि एक लड़के को साथ लिये एक परदेशी गाँव के पीपल के नीचे पढ़ा 
है । उसे महामारी हो गई है । समझता हूँ झव वह न बचेगा । बिल्वन 
ने ज्ञाकर देखा कि केदारेश्वर बेहोश पढ़े थे, भव धूल में सोया पढ़ा था। 
केदारेश्वर मरणासन्न थे । रास्ते के कष्ट तथा अनाह्वार से वे दुबंत हो 
गये थे । इसी कारण बीमारी ने बल-पूर्वक उन पर झाक्रमण कर दिया। 
किसी भी दवा का फोई फल न हुआ । उसी बृक्त के नीचे उनकी रूत्यु 
हो गई । ध्रुव को देखकर जान पड़ता था मानो बहुत देर तक भोजन न 
मिलने से भूख के कारण रो-रोकर वह सो गया था। बिल्वन बढ़ी 
सावधानी से उसको गोद में उठाकर अपने शिशु-आल्य में ले गये । 
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इस समय चट्टग्राम आराकान के अधीन था। भाराकान के राजा ने 
जन् सुना कि गोविन्द माणिक्य निर्वासित रूप में चहप्राम भाये हुए हैं, 
तब उन्होंने बड़े सम्मान-पूवंक उनके पास एक दूत भेजा । और साथ ही 
कहला भेजा कि यदि सिंहासन पर अधिकार करना चाहें तो आराकान के 
राजा उनकी सहायता कर सकते हैं। 

गोविन्द माणिक्य ने कहां--'नहीं, मैं सिंहासन नहों चाहता ।! 

दूत बोला--“तब भआराकान राज-सश्ा में पूज्य अतिथि होकर महाराज 
कुछ दिनों निवास करें ।? 

राजा ने फि. कहा--'मैं राज-सभा में न रहूँगा । चदट्ठप्राम के किसी 
कोने में स्थान मित्र जाने से मैं आराकान राज्य का ऋणी होकर रहूँगा।” 

दूत ने उत्तर दिया--'मद्दाराज, जहाँ चाहें निवास कर सकते हैं, इसे 
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आप अपना ही राज्य समझे ।! 

आराकान राज्य के कितने ही सेवक राजा के साथ रह गये । गोविन्द 
साणिक््य ने उनको मना न किया। उन्होंने सोचा कि हो सकता है 
आराकान के राजा उन पर सन्देह करके उनके पास लोगों को रखने की 
इस्छा किये हों ।! 

सयानी नदी के तट पर महाराज ने अपनी कुटी बनाई। स्वच्छ 
जल्नवाली छोटी नदी छोटे-बड़े पत्थरों के ऊपर से होकर तेजी से बह 
रही थी । दोनों किनारों पर काले पहाड़ खड़े थे । काले पत्थरों पर विचित्र 
वर्ण के शैवाल लटक रहे थे | बीच-बीच में छोटे-छोटे गह्नर थे | उनमें 
पत्ती निवास करते थे । स्थान-स्थान पर दोनों ओर के पहाइ इतने ऊँचे 
थे कि बढ़ी देर के बाद सूये की दो-एक किरणें नदी के जल में आकर 
पढ़ती थों। बड़े-बढ़े गुल्म विविध आकार के पत्तों को फैलाकर पहाड़ के 
शरीर पर मूल रहे थे । बीच-बीच में नदी के किनारों पर घने जड्जलों की 
पंक्तियाँ बढ़ी दूर तक चली गई थीं। एक बहुत बड़ा शाखाहीन सफेद 
गजेनवृत्त ( मक्तद्र ) पह्दाढ़ के ऊपर कुका था | नीले नदी के चंचल जल 
में उसकी छाया नाच रही थी और बड़ी-बढ़ी लतायें उसको ढेककर 
बटकी हुई थीं। घने हरे जड्ल के बीच-बीच में स्वच्छ एवं श्यामल कंले 
के वन थे। बीच-बीच में दोनों किनारों को काटकर छोटे-छोटे स्रोते 
बालकों की तरह आकुलतापूर्वक हाथ फैलाये, चंचल भआवेग एवं 
किल्षकारी-युक्त हँसी लिये नदी में आकर गिर रहे थे । नदी कुछ दूर तक 
सीधे ज्ञाकर स्थान-स्थान पर डँचे-नीचे पत्थरों पर बहती हुई फेनयुक्त 
होकर नोचे की भोर गिर रही थी । वे द्वी कर-मर शब्द लगातार निस्तब्ध 


पह्ाढ़ की दीवालों से टकराकर प्रतिध्वनित हो रहे थे । 

इसी छायायुक्त शीतल प्रवाइ के स्निग्य सरमर शब्दों के बीच स्तव्घ 
पहाढ़ की तक्नहटी में गोविन्द माणिक्य निवास करने लगे। हृदय को 
विस्तृत करके भीतर शान्ति संचय करने लगे । निजन प्रकृति का सांत्वनामय 
गम्भीर प्रेम अनेकानेक दिशाओं से आकर सदझ्ों निकेरों की तरह डनके 
इत॒य में प्रवाद्तित होने लगा । वे अपने हृदय की गुदा में प्रवेश करके उस 
स्थान से छुद्र अभिमान को भल्नी-भाँति घोकर फेंकने लगे-ह्वार को 


श्र राजर्षि' 


खोल्ञकर अपने भीतर विमल आलोक तथा वायु का प्रवाह अहण करने 
क्षगे | 'किसने उनको दुःख विया था, किसने कष्ट दिया था, कौन उनके 
सलनेह का विनिमय नहीं. देता, किसने एक हाथ द्वारा उनसे उपकार प्राप्त 
करके दूसरे हाथ से कतज्नता दी, किसने उनके द्वारा सम्मानित होकर 
डनका ही भपमान किया!--ये सारी कर कट बट िस; हक ये 
तन प्रकृति की कार्यशीलता फिर भी 

५० करे पार दोवता को बककर वे मानो स्वयं उसी प्रकार 
शुरातन, उसी प्रकार इइदव्‌ और उसी प्रकार प्रशान्त हो गये । उन्होंने 
मानो दूर तक विस्तृत संसार में अपने कामनाशून्य स्नेह को फैला विया-- 
सारी वासनाओों को दूर करके वोले--'हे इंश्वर ! पतनोन्मुख ऐश्वर्य के 
शिखर से अपनी गोद में धारण करके तुमने मेरी इस यात्रा की रक्ता की 
है। मैं मरणोन्मुख था, लेकिन बच गया। मैं जब राजा हुआ था 
उस समय अपना महत्व न समझता था। भाज मैं सर्व जगद्मय भपने 
महत्व का भनुभव कर रहा हूँ। 

अन्ततः दोनों नेश्नों से आँसू बहने लगे । बोले--'महाराज ! तुमने 
मेरे स्नेह्टी मुव को छीन लिया, वह वेदना अब भो हृदय से पूरी तरह नहीं 
उ_मेट पा रही है। भाज मैं समर रहा हूँ कि तुमने अच्छा ही किया। मैं 
उस बालक के प्रति अत्यन्त स्वार्थ युक्त स्नेद् में अपने कर्तव्यों तथा अपने 
ज्ञीवन को विसर्जन कर रहा था । तुमने विपत्ति से मेरी रक्ता की । मैंने झुव 
को अपने सम्पूर्ण पुणय का पुरस्कार समझफर ग्रहण किया था, पर तुमने 
विरत करके शिक्षा दी कि--'पुण्य का पुरस्कार है पुण्य ।! इसी से आज 
सुमे उस ध्रुव के पवित्र विरह-दुःख को सुख सममफर--तुम्हारे प्रसाद 
रूप में अनुभव करता हूँ । मैं वेतन लेकर नौकर के सरीखे कार्य न करूँगा 
प्रभु ! मैं तुस्दारे प्रेम के वश में होकर तुम्हारी सेवा करूँगा ।! 

गोविन्द माणिक्य ने देखा कि एकान्त में ध्यानमग्न प्रकृति जो स्नेह 
धारा संचित कर रही है, उसे वह स्वयं नगरों में नदी रूप में प्रवाहित 
करती है। जो उसे अहण' करते हैं उनकी तृष्णा मिट जाती है भौर जो 
अहण नहीं करते उनके प्रति भी प्रकृति का कोई शेष नहीं। गोषिन्च 


माणिक्य ने कहद--'मैं मी इस निर्जन स्थान पर संचित प्रेम को जनयुक्त 


| 

है 
डे 
पु 
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स्थान पर वितरण करने निकलूगा ।” इतना कहकर वे प्रतीय-कुटी को 
छोड़कर बाहर निकल पड़े ४“ 

सइसा राजत्व छोड़कर उदासीन हो जाना लिखने में जितना सरत 
जान पढ़ता है वास्तव में वैसा है नहीं । राजवेष छोड़कर गेरुआ वस्त्र पहनना 
मामूत्री बात नहीं। वरन्‌ राज्य छोड़ना आसान है किन्तु हम भपने जन्म 
की छोटी-छोटी आदतों को भनायास ही छोड़ देने में समर्थ नहीं होते । वे 
उसे अधिक छुधा-तृपा लेकर हमारे भस्थिमांस में लिप्त हैं । उनके लिए 
नियमित आहार की व्यवस्था न करने से थे हमारा रक्त-शोपण करके रहती 
हैं। कोई मानो ऐसा न समझ ले कि गोविन्द माणिक्य जितने दिन अपनी 
निर्जन कुटी में निवास करते रद्दे उतने दिन केवल अविचलित चित्त से एक 
स्तम्भ की तरह स्थिर रहे । वे पग-पग पर अपनी हजारों छोटी-छोटी आदतों 
से युद्ध करते रहे । जब भी किसी अभाव में उनका हृदय कातर हो उठता 
तभी वे उसको घिक्कारते । वे अपने हृदय की सहसखमुखी क्षुतरा को कुछ 
भी भोजन न देकर उसका विनाश कर रहे थे। पग-पग पर इन्हीं सैकड़ों 
अभावों के ऊपर विजयी द्वोकर वे सुख पा रहे थे । जिस प्रकार दुष्ट घोड़े 
को तेजी से दौढ़ाकर शान्त कर दिया जाता दै उसी प्रकार वे अपने भभाव 
कातर अशान्त हृदय को अभाव की मरुभूमि में लगातार दौंड़ाकर शान्त 
कर रहे थे । बहुत दिनों तक क्षण भर भी उन्हें विश्राम न मिला । 

पर्वतीय प्रदेश को छोड़कर गोविन्द माणिक्य दक्तिण में समुद्र की 
औओर चलने लगे । सारी वासनायुक्त वस्तुओं को छोड़कर वे अपने हृदय मे 
एक भआश्चर्ययुक्त स्वाधीनता का अलुभव करने लगे । कोई उन्हें और नद्ठीं 
चाँध सकता, अग्रसर होने के समय कोई उन्हें भोर बाधा नहीं दे सकता । 
उन्होंने प्रकृति को बहुत बड़े रूप में देखा और अपने को भी उसके साथ 
'एकाकार समझने लगे। वे बृत्त-लताओं का एक नवीन श्यामल रंग, सूर्य 
की एक नवोन सुनहरी किरण, प्रकृति को एक नई सुख-शोभा देखने लगे। 
गाँव में जाकर मनुष्य के प्रत्येक काये में वे एक नई सुन्दरता देखने लगे हि 
अनुष्य की हँसो, बातचीत, उठने-बैठने, चल्लने-फिरने में वे एक भूत दृत्य- 
गीत की मधुरता का आमास पाते । 

जिसको देखा उसी को समीप बुल्लाकर बातचीत करके सुल्ल पाया। 
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जो उनकी उपेक्ता करता इससे भी उनका हृदय दूर न रहता । सर्वत्र दुयंत्क 
की सहायता करने एवं दुःखी को सानन्‍्वना देने को जी चाहने जगा + 
उनके मन में आने लगा कि--'मैंने अपने सारे बल एवं सारे सुख को 
दूसरों के लिए उत्सर्ग किया क्योंकि किसी से मेरा अपना कोई प्रयोजन 
नहीं, कोई स्वार्थ नहीं। साधारणतया जो दृश्य किसी को भी दिखाई 
न पढ़ते वे नयग्रा आकार धारण करके उनको दिखाई देने लगे । जब दो 
लड़कों को रास्ते में बैठकर खेलते हुए देखते--दो भाई को, पिता पुत्र 
को, माता और बालक को एकत्र देखते, चाह्दे वे धूल से भरे हों, दरित्र 
हों अथवा कुरुप हों वे उनमें दूर-दूर तक विस्तृत मानव हृदयरूपी समुद्र 
के अत्यन्त गम्भीर प्रेम को देख पाते । गोद में बालक को लिये हुए एक 
माता में वे मानो अतीत और भविष्य के सभी मानव-शिशु की जननी का 
दर्शन करते। दो भाइयों को एकत्र देखते ही वे समस्त मानव जाति के 
बन्धु-प्रेम में सहायक होने का भनुभव करते । पहले जो पृथ्वी बीच-बीच 
में मातृहीन जान पढ़ती उसी पृथ्वी को भानतनयना चिर-जाग्रत मात्ता 
को गोद में देख पाते । एथ्वी के दुःख, शोक, दारिद्रय, विवाद एवं विद्वेष 
को देखकर भी उनके मन में ओर निराशा उत्पन्न न होती। एक मात्र 
मड़ल-चिह्न को देखते ही उनकी आशा हजारों झमज्नलों को भेटकर स्त्र्ग 
की ओर उन्मुख हो उठती। हम सभी के जीवन में कभी एक ऐसा 
अभूतपूर्व नूतन प्रेम और नूतन स्वाधीनता का प्रभाव उद्त न हुआ जिस 

दन सहसा इस दुःखपूर्ण संसार को एक सुकोमल नवजात शिशु की तरह 
एक भपूर्व सौन्दये प्रेम तथा मड्अल्मय गोद में विकसित देखा था, जिस 
दिन कोई हम लोगों को किसी सुख से वश्चित न कर सका, किसी 
चहद्दारदिवारी के भीतर बन्द करके न रख सका, जिस दिन एक अपूर्व वंशी 
बज उठी, एक भपूर्व बसन्‍्त आ जाय, सारा संसार चिर-यौवन के आनन्द्‌ 
से परिपूर्ण हो जाय, जिस दिन सारे दुःख, दारिद्रय एवं विपत्ति की कुछ 
भी परवाह न द्वो। नूतन स्वाधीनता के आनन्द में विस्तृत हृदय गोविन्द 
माणिक्य के जीवन में वही दिन आ गया । 

चहप्राम के दक्षिण में रामूनगर अब भी दस कोस दूर था। सन्ष्या 

से कुछ पहले जब गोविन्द माणिक्य भालमखाल नामक एक छोटे गाँव में: 
ज पहुँचे, ठस समय गाँव के किनारे स्थित एक कुटी से एक क्षीणकयठ: 
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बालक के रोने की ध्वनि सुनाई पढ़ी । गोविन्द माणिक्य का हृदय सहसा 
चब्नल्न हो उठा। वे उसी क्षण कुटी में जा पहुँचे और देखा कि कुटी का 
स्वामी एक युवक दुबल्ले पतले वालक को लिये कमरे में टहल रहा था । 
बालक थरथर काँप रहा था तथा रह रहकर दबे गल्ले से रो रहा था। कुटी 
का स्वामी उसको सीने से चिपकाकर सुलाने की चेष्टा कर रहा था । 
संन्‍्यासी वेषधारी गोविन्द साणिक्य को देखकर वह चच्जल हो उठा । 
कातर स्वर में बोल्ला--'महाराज ! इसको भाशीर्वाद दो ।” गोविन्द 
साणिक्य ने अपना कम्बल उतारकर बालक के चारों ओर लपेट दिया। 
बालक ने एक बार केवल अपने दुर्बल्ल मुख को उठाकर गोविन्द माणिक्य 
की ओर देखा । उसकी आँखों के नीचे कालिमा छा गई थी। उसके 
सूखे हुए चेहरे पर मानो दो भाँखों को छोड़ और कुछ भी न था। एक 
बार गोविन्द माणिक्य को देखते ही अपने दोनों पीले ओठों को हिलाकर 
उसने एक क्षीण और अस्पष्ट ध्वनि की । फिर उसी समय अपने पिता के 
फन्घे पर मुख रखकर चुपचाप पड़ रहा । उसके पिता ने उसको कम्बल 
सह्दित पृथ्वी पर रखकर राजा को प्रणाम किया तथा राजा की चरणरज 
को छ्ेकर लड़के के शरीर एवं मस्तक पर लगाया। 
राजा ने लड़के को उठाकर पूछा--“बात्क के पिता का फ़्या नाम है ?! 
कुटी के स्वामी ने कहा--'मैं ही इसका पिता हूँ । मेरा नाम यादव 
है। भगवान्‌ ने एक-एक करके मेरे सभी लोगों को छीन लिया केवल 
यही झभी बाकी है ।! इतना कहकर उसने एक लग्वी साँस छोड़ी । 
राजा ने कुटी के स्वामी से कद्ठा--'झाज रात यहाँ मैं तुम्हारा 
भतियि हूँ । मैं कुछ खाऊँगा नहीं अतएव मेरे लिए भोजनादि का प्रवन्ध 
ने करना होगा। यहाँ केवल्न रात बिताऊँगा ।? 
इतना कहकर राजा उस रात वहीं रहे । अनुचर गाँव में एक धनी 
कायरथ के घर मेहमान हुए । धीरे-धीरे सन्ध्या हो गई। पास में एक 
ताज्ाव था। उसके ऊपर से भाप उठने ज्गी। गोशाला से 
पुभाद्ष और सुख्रे पत्तों के जलने के कारण उठा हुआ घना धुआँ ऊपर मः 
उठ पाता था, दवफर सामने फैल्ले हुए जज्युक्त मैदान को ढक किये था | 
नागफनी के घेरे के समीप से फोंगुर कककंश स्वर में बोलने क्गे। हवा 
राज ०--१० 
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शुकद्म रुक गई, पेढ़ का पत्ता तक न हिल रहा था। कीण प्रकाश में 
गोविन्द माणिक्य उस बीमार बच्चे के विवर्ण एवं छीण मुख को देखने 
ज्ञगे। वे उसको भल्री भाँति कम्बन्न से ढक कर उसकी खाट के पास बैठकर, 
डसे अनेक प्रकार की कहानियाँ सुनाने लगे। सन्ध्या बीत गईं और दूर 
थर सियार बोल उठे । बालक कहानी सुनते-सुनते रोग के कष्ट को भूलकर 
सो गया। राजा भी उसके बगल्न वाल्ले कमरे में जा कर सोये | रातभर 
अनको नींद न आई, केदल्ल ध्रुव को याद आने लगी । राजा ने कहा--धुव 
को खोकर सभी लड़के ही ध्रुव से जान पढ़ते हैं ।' 

कुछ रात वीतने पर उन्होंने सुना कि बगलवाले कमरे में बालक 
जाग कर भपने पिता से पूछ रहा था--'बावा ! वह क्‍या बज रहा है ?! 

“बाँसुरी बज रही है ।! 

बाँसुरी क्‍यों बज रही है १! 

“कल्न पूजा जो है, मेरे जाल !? 

“क्न्न पूजा है, पूजा के दिन मुझे कुछ दोगे नहीं ११८ 

“क्या दूँगा, राजा !! 

“मुझे एक लाल शात्र दोगे न ?? 

“मैं शात्र फहाँ पाऊँगा ? मेरे पास तो कुछ नहीं है मेरे जाल !! 

+तुख्द्ारे पास कुछ नहीं है, बाबा !? 

4कुछ नहीं मेरे लाल ! केवल तुम्हीं हो ।! 

अग्न-हृदय पिता का गम्भीर निःश्वास बगल के कमरे में सुनाई पढ़ा । 

बालक ने और कुछ न कट्टा । जान पढ़ा पिता से सिपककर फिर 


गया । 
कं; रात बीतते-बीतते गोविन्द माणिक्य गृह-स्वामी से बिना विदा ढिये 
डी घोड़े पर चढ़कर रामूनगर की झोर चल्ले गये, न खाना खाया न विश्राम 
4किया । रास्ते में एक छोटी नदी थो । घोड़े सद्दित उसको पार किया । तेज 
धूप निकल चुकी थी, तब वे रामूनगर में पहुँचे । वहाँ अधिक देर न की । 
फिर सन्ध्या के कुछ पहले ही वह यादव की कुटी पर लौट भाये । यादव 
को भाड़ में ले गये । अपने मोज़े से एक ज्ात्ा शात्व निकालकर यादव के . 
हाथ में देकर बोले--'झाज पूजा के दिन यह शाज् भपने कव़के को दे दो ।? 
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यादव ने रोकर गोविन्द माणिक्ष्य का पैर पकड़ लिया । बोले--रभु 
जुर्दीं लाये हो, तुम्हीं दो ।! 

राजा ने कहा--'नहीं, मैं न दूँगा, तुम दो । मेरे देने से कोई लाभ 
नहीं । मेरा नाम तक सत बताना। मैं केवत्न तुम्हारे लड़के के मुख पर 
प्रसब्बता की हँसी देखकर चला जाऊँगा ।! 

बीमार बालक के अत्यन्त दुबले एवं मलिन मुख को प्रफुद्धित देखकर 
राजा चले गये । राजा ने दुःखित द्ोकर अपने मन में कहा--'मैं कोई 
काम नहीं कर पाता हूँ । मैंने कुछ वर्षों तक केवल्ल राज्य ही किया है, कुछ 
सीखा नहीं । 'क्या करने से एक छोटे बालक के रोग का कष्ट दूर हो 
जायगा'--उसे नहीं जानता ! में केवल असदाय और अ्रकर्मस्य होकर 
शोक ही करना जानता हूँ । यदि पुजारी बिल्वन द्ोते तो इनका कुछ 
अक्ञा करते । कहीं में पुजारी बिल्वन को तरह होता !! 

उन्होंने फिर अपने आप कहा--'मैं अब्र॒ इधर-उघर नव भटकूँगा । 
चगर में रहकर ही काम करना सीखूँगा ।” 

रामूनगर के दक्तिण में राज़कुल के समीप मर्गों का जो दुर्ग था उसी 
में वे झाराकान राज्य की अनुमति ल्लेकर रहने लगे । 

गाँववालों के ज्ञितने भी बाल-बच्चे थे दुर्ग में गोविन्द माणिक्रय के 
पास झा इकट्ठ हुए । गोविन्द माणिक्य ने उसको लेकर एक बढ़ी पाठ- 
शाज्ञा खोल्न दी। वे उनको पढ़ाते, उनके साथ खेलते, उनके घर जाकर 
उनके साथ रद्दते और बीमार पढ़ने पर उनको देखने जाते। “वे बालक 
साधारणतः एकदम स्वर्ग से उतर कर आये थे और देवताभों की सन्‍्तान 
थे | ऐसी बात न थी। उनके भोतर मानव एवं दानव भावों का कुछ भी 
असमझस न था। स्वार्थपरता, क्रोध, ल्ोम, द्वेप, हिंसा उनके भीतर 

पूर्णतया बलवती थी । 'इसके ऊपर फिर घर में माता-पिता द्वारा सभी 

समय झरदछी शिक्षा पाते!--ऐसी भी बात न थी। इसी कारण मर्मों के 
दुगे में मर्गों का राज्य ट्वो गया। केवल बीच-बीच में कमी-कभी 
हतोत्साहित होकर दुःख करते कि--'मैं अपना कार्य निपुणता-पूर्वक पूरा 
नहों कर पा रहा हूँ । विस्वन रहते तो ठीक होता ।! 


इसी प्रकार गोविन्द माणिक्य सैकड़ों ध्रुव को त्लेकर भपना खम्रख 
बिताने कगे । 


तेंतालीसवाँ परिच्लेद 


( स्टुभर्ट कृत वज्लाल के इतिहास से उद्छत ) 

इधर शाह शजा अपने भाई ओरऊइजेव की सेना द्वारा खदेड़ा गया 
भाग छुका था। इलाहाबाद के समीप उश्षकी वार हुईं। विपद्ी द्वारा परा- 
जित पुव॑ं इस विपत्ति के समय शुजा अपने पत्त वालों पर भी विश्वास न 
कर पाता था। वह अपमानित, डरा हुआ, वेष बदले साधारण मलुष्य की 
तरह अकेले ही भागने क्रगा | जहाँ जाता पीछे-पीछे शत्रु सेना घूलिध्वजा 
और घोड़ों के टापों की भावाज उसका पीछा करने ज्गती । अन्त में पटना 
पहुँचकर उसने फिर नवाब के वेष में अपने परिवार और प्रजा को भपने 
आने की खबर दी । वह जैसे ह्टी पटना पहुँचा, उसके कुछ देर बाद ही 
ओऔरकजेव का लड़का कुमार मुहम्मद सेना के साथ पटना नगर के द्वार पर 
आ पहुँचा । श॒ुजा पटना छोक़कर सुंगेर की ओर भागा । 

मुंगेर में उसकी बिखरी हुईं सेनायें थोड़-थोढ़ी करके उसके समीफपः 
आ जुटीं तथा वहाँ उसने नई सेना भी एकत्रित की । तेरियागढ़ी भौर 
शिकल्लीगली के दुर्गों का पुनरुद्धार करके पुवव॑ नदी के किनारे पहाड़ के ऊपर 


लद्दारदिवारो बनाकर वह दृढ़ होकर रहने लगा। 
इधर भौरडजेब ने अपने सबसे योग्य सेनापति मीर जुमद्षा को कुमार 


मुदस्मद की सद्दावता के लिए भेजा । कुमार मुहम्मद ने खुले भाग मुंगेर 
के किल्ले के समीप आकर शिविर लगाया तथा मीर जुमज्ा दूसरे मागे से 
छिपकर मुंगेर की ओर चला । जब शुजा कुमार मुहम्मद के साथ छोटे-मोटे- 
युद्ध में लगा था, उसी समय सहसा समाचार मिल्ना कि मीर जुमज्ला बहुत 
बबी सेना जेकर बसन्‍्तपुर में झा पहुँचा । शुज्ञा धबड़ाकर उसी क्षण भपनी 
सारी सेना ल्लेकर ऊंंगेर छोड़ राजमहत्न को भाग गया। वहीं उसका पूरा. 
परिवार रहता था। सम्राट की सेना ने तुरन्त वहाँ भी उसका पीछा 
किया । श॒जा ने छः विन तक जी-आन से युद्ध करके शत्रु सेना को झागे 
न बढ़ने दिया, किन्तु जब देखा कि अब रद्या न हो सकेगी तब पुफ दिन 
ऋँघेरी आँधी वांज्ी रात को अपने परिवार और यथा सम्भव रुपया पैसा 
. शोकर नदी पार करके तोण्डा को भाग गया प्‌व॑ं शीघ्र ही डस स्थान केः 


हा 
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चकले का पुनरुद्धार करने में लग गया । 
डसी समय बरसात आ गई और रास्ता दुर्गम हो गया। सम्राट की 
सेना आगे न बढ़ पाई । 
इस युद्ध के पूर्व कुमार मुहम्मद के साथ शुज्ञा की लड़की का विवाह 
एकद्म पक्का हो चुका था किन्तु इस युद्ध के उपद्रव में वह प्रस्ताव दोनों 
“पक्षों को भूल गया। 
बरसात में जब युद्ध स्थगित था तथा मीर जुमला राजमहल से कुछ 
दूर अपना शिविर ले गया तब शुजञा के एक सैनिक ने तोण्डा के शिविर 
से भाकर चुपके से कुमार मुहम्मद के हाथ में एक पत्र दिया। कुमार ने 
खोलकर देखा, शुज्ञा की लड़की ने लिखा था--'कुमार ! कया मेरी 
किस्मत में यही बदा था ? जिसको मन ही मन पति मानकर मैंने भपना 
दिल्व दे दिया, जिसने पअँगूठी बदद्वकर मुझको ग्रहण करने की प्रतिज्ञा 
की, वह्दी आज़ कठोर तलवार हाथ में लिये मेरे पिता का प्राण ब्रेने भाये 
हैं! कया यही मुझे देखना पढ़ेगा ? कुमार ! क्या यही हम ल्लोगों का 
विवाह्तोत्सव है? क्‍या श्राज हम लोगों का राजमददल रक्तवर्ण हे? 
इसीकिए कुमार दिल्ली से कोहे की जज्जीर ल्लेकर भाये हैँ ? यही क्या प्रेम 
को खुला है ?! 
इस पत्र को पढ़कर सहसा प्रबल भूकम्प की तरह कुमार मुहम्मद का 
हृदय विदीणं हो गया । वे एक कुण भौर स्थिर न रह सके । उस क्षण से 
साम्राज्य की आशा, बादशाह के भनुग्रद आदि सभी को वे तुच्छ सममूने 
लगे । प्रथम यौवन की प्रज्ज्वलित भप्नि में उन्होंने हानि लाभ का सम्पूर्ण 
विचार भुज्ञा दिया। अपने पिता के सभी कार्य उनको अत्यन्त श्रन्यायपूर्य 
भौर निष्ठुर मालूम पढ़ने लगे । पिता की पढ़यन्त्र से भरी हुईं निष्ठुर 
-नीति के विरुद्ध वे इसके पूर्व भी उनके सामने ह्टी अपना स्पष्ट मत व्यक्त 
करते और कभी कभी वे सम्राट्‌ के कोप भाजन भी बनते । आज वे अपने 
सेना नायकों में से कई प्रमुख व्यक्तियों को बुज्ञाकर सम्राट की निष्ठुरता, 
कपटता और अत्याचार के बारे में बताकर बोल्ले--' मैं तोण्डा में अपने 
चाचा का साथ देने ज्ञाऊँगा । तुम ज्लोगों में जो मुझे चांइते हों वे मेरे 
साथ आयें ।! उन्होंने लग्बी सत्ञामी दागकर उसी उस कट्टा--शाइजादा 


रण राजपि 


ने जो कुछ कहा यथार्थ है, कन्न ही देखेंगे कि काफी सेनायें तोण्डा के 
शिविर में शाहजादा से मित्र जायेंगी | मुहम्मद उसी दिन नदी पार होकर 
श॒जा के शिविर में पहुँच गये । 

तोण्डा के शिविर में प्रसन्नता छा गईं। युद्धादि की सारी बातें एक- 
बारगी भूल गईं | इसने दिनों तक केवल पुरुष ही व्यस्त थे, इस समय 
शुजा के परिवार में स्त्रियों के हाथों में काम का अन्त न रद्दा । शुजा ने 
अत्यन्त स्नेह्ट और आनन्द के साथ मुदम्मद का स्वागत किया। लगातार 
खून-खराबी के बाद मानो रक्त का खिंचाव और भी बढ़ गया। नाच-गाना 
और षाजे के साथ विवाइ-कार्य सम्पन्न हुआ । नाच-गाना समाप्त होते नः 
होते ह्टी समाचार मित्ना कि सम्राट्‌ की सेना समीप आ पहुँची । 

जैसे दी मुहम्मद श॒जा के शिविर में गये वैसे ही सैनिकों ने मीर 
जुमज्ञा के पास खबर भेज दी। सेना की एक टुकड़ी ने भी मुहम्मद का 
साथ न दिया । उन्होंने समक लिया था कि--'मुदम्मद ने जान-बूफकर 
अपने को विपत्ति के सागर में कोंका है। वहाँ पर उनके दत्न का होकर 


जाना पागल्पन है।! 
शुज्ञा और मुहम्मद का ऐसा विश्वास था कि सम्नाट्‌ का सेना में 


अधिकांश युद्ध-छेन्र में कुमार मुहम्मद का साथ देंगे। इसी भाशा से 
मु हस्मद ने अपना रूण्डा फहराकर युद्ध-छेत्र में पदापंण किया । सम्राट्‌ 
की सेना का एक बढ़ा दत्न मुहम्मद की ओर चला । मुहम्मद की सेना पर 
गोलों की वर्षा की । तब जाकर मुहम्मद ने सारी स्थिति को सममा, किन्तु. 
अब समय न था। सेनायें भागने को तैयार हो गईं । शुज्ञा का सबसे 


बढ़ा लड़का लड़ाई में मारा गया । 
उसी रात इतभाग्य शुज्ञा और उसका दामाद दोनों परिवार सहित 


तेज नाव पर चढ़कर ढाका की ओर भागे । मोर जुमला ने ढाफा तक शुज्ञा 
का पीछा करना उबित न समरा। वह जीते हुए देशों में एक-सूत्रता 


स्थापित करने में क्षण गया। 
दुर्देशा के दिनों, विपत्ति के समय जब मन प्राण पुक-पएुक करके 
विमुख होने क्गे उस समय मुहम्मद के धन प्राण और मान को तुच्छुः 
समझ कर शुजा कापक देने से उनका हृदय विचद्धित हो गया। वह प्राोंः 
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से भी बढ़कर मुहम्मद को प्यार करता था । इसी समय ढाका नगर में 
ओऔरडजेब का एक पत्रवाहक खुफिया पकड़ा गया । शुज़ा के हाथ में वह 
पत्र पड़ गया । भरड्जजेब्र ने मुहम्मद को लिखा था--'परम प्रिय पुत्र 
मुहस्मद ! तुम अपने यश में कलंक लगा रहे हो, स्त्री के छुलनामय हास्य 
पर मुख्ध होकर अपने धर्म को छोड़ दिया है ' भविष्य में सारे मुगल 


साम्राज्य का शाशन-भार जिसके हाथ में होता वही आज एक स्त्री का दास 
हो गया है ! जो भी द्वो, इेश्वर की शपथ लेकर जब मुहम्मद ने पश्चात्ताप 
किया है तब मैंने उसे उमा कर दिया, किन्तु जिस काम के लिए गया है 
उस काम को पूरा करके आने पर वह मेरी कृपा का अधिकारी होगा ।! 

शुजा इस पत्र को पढ़कर वच्राहत-सा हो गया। मुहम्मद ने बार-बार 
कह्टा कि--'मैंने किसी भी प्रकार पिता के सामने पश्चात्ताप नहीं किया है । 
यह सब मेरे पिता की चालाकी है ।! किन्तु शुज्ञा का सन्देह दूर न हुआ । 
शुज्ञा तीन दिन तक विचार करता रहा अन्त में चोथे दिन बोल्ा-- 
'बत्स ! हम लोगों का विश्वास-बन्धन शिथिल हो गया है । अतएव ६॥ 
अलुरोध करता हूँ कि तुम अपनी ख्री को लेकर चले जाओ नहीं तो मेरे 
मन में शान्ति न रहेगी । मैंने राज-कोप का द्वार खोल दिया है, श्वसुर के 
उपहार स्वरूप जितनी इच्छा हो घन और रत्न ले जाझो ।' 

मुहम्मद ने भाँसू बह्ााते हुए बिदा ली, उसको स्त्री भी उसके साथ 
चल्नी गई। 

शुजञा ने कहा-- अब युद्ध न करूँगा। चट्टप्राम के बन्दरगाह से 
जहाज लेकर मक्का चला जाऊँगा ।” इतना कहकर ढाका चोड़ भेष बदल 
कर वह चन्ना गया। 


चवालीसवाँ परिच्लेद 


एक दिन वर्षाकालीन दोपहर के वाद एक फकीर, तीन बालक और 
एक अधेड़ व्यक्ति गठरी-मोटरी लिये, उसी मार्ग पर ज्ञा रहा था जिस पर 
स्थित दुगे में गोविन्द माणिक्य रहते थे । बालक बहुत ही थके हुए जान 
पढ़ते थे । इवा तेज चल्न रही थी और वर्षा भी लगातार हो रही थी ४ 
सबसे छोटे बालक को अवस्था चौदह से अधिक न रही होगी । वह जाड़े 


अशर राजधि 


से काँपता हुआ कातर स्वर में वोल्ा--'पिताजी, अब नहीं चल्षा जाता।" 
ऋुतना कहकर वह अधीरता-पूर्वक रोने लगा । 

फकीर ने बिना कुछ कद्दे ह्वी एक निःश्वास छोड़ी और उस बालक 
को अपने हृदय के समीप खींच लिया । . 

बढ़े क़ड़के ने छोटे को कोसते हुए कद्ा--'रास्ते में इस प्रकार रोने 
से क्या क्ञाभ ? चुप रद्द, भकारण पिता को दुःखी न फर ।? 

छोटे लड़के ने रुलाई को दबाकर सिसकना आरम्म कर दिया । 

समले लड़के ने पूछा--'पिताजी ! हम लोग कहाँ चल्न हे हैं ? 

फकीर बोला--'जिस दुर्ग का वह शिखर दिखाई पढ़ रहा है, उसी 
दुर्ग में चल रहे हैं । 

“वहाँ कौन है पिताजी ?? 

“सुना है कहीं के राजा संन्यासी होकर वहाँ रहते हैं |” 

“राज्ञा संन्‍्यासी क्‍यों होंगे पिता जी ?? 

“मालूम नहीं बेटा ! ऐसा सुना जाता है कि उनके सगे भाई ने सेना 
ब्लेकर उनको गाँव के कुत्ते की तरह देश से निकाल दिया है--राज्य तथा 
सुख्-पेश्वर्य से च्युत कर उन्हें राद्द पर ढकेल् दिया है। हो सकता है, इस 
समय दरित्रता का भन्‍्धकार रूप छुद्र गह्वर भौर संन्‍्यासी का गेरुआ यख्तर 
डी, इस एथ्वी पर उनके लिए छिपने का एकमात्र स्थान हो । भाई के बैर 
से--विषद्न्त से कह्ों भी रक्षा नहीं।? 

इतना कहने के बाद फकोर ने जोर से अपने झोठों को वदृबा कर 
हूदय के भावेग को रोक लिया । 

बढ़े कबके ने पूछा--'पिताजी ! यह संनन्‍्यासी किस देश का 
आाजा था है! 

“मालूम नहीं, बेटा !! 

“यदि हम लोगों को भाश्रय न दें तो !? 

“तो हम ज्लोग पेड़ के नीचे सोयेंगे । भौर दूसरा स्थान ही कहाँ है !” 

सन्ध्या के कुछ पहले दुर्ग में संस्यासी भर फकफीर फा साक्षात्कार 
हुआ । दोनों एक दूसरे को देखकर मोंचक-से रद गये । 


राजि १२३ 


गोविन्द-माणिक्य ने गौर से देखा। फकीर को फकीर कहना ठीक न 
ज्ञान पढ़ा । छोटी-से-छोटी स्वार्थयुक्त वासनाओं से मन को मोड़कर 
एकमात्र उच्च उद्देश्य में लगाने से मुख पर एक प्रकार की जो ज्वाला रहित 
“विमल् ज्योति प्रकाशित होती है, वैसी न्‍योति फकीर के मुख पर उन्होंने 
न देखी । फकीर सदैव सतर्क और सशझ्लित था। उसके हृदय की सम्पूर्ण 
ठृषित वासनायें मानो उसके दोनों जल्ते हुए नेत्रों से अग्नि मान कर रही 
थीं। अधीर हिंसा उसके इृढ़ता-पूर्वक बन्द ओोठों एवं जकड़े हुए दाँतों के 
चीच असमर्थता-पूर्वक अवरूद्ध हो, फिर मानो हृदय के भनन्‍्ध गहर में 
“अवेश करके अपने को द्वी दाँत काट रही थी । 

साथ में तीन बालक ! उनके अत्यन्त सुकुमार, सुन्दर भौर थके-माँदे 
शरीर तथा गर्वयुक्त सक्कोच को देखकर जान पढ़ा मानो जन्म से उनका 
जीघन पत्यन्त यत्न-पूर्वक सम्मान-पूर्णा ढ़ से व्यतीत हुआ था। प्थ्वी 
पर इस तरह चलने का उनका यह पहला अवसर था। “चलने से पैर की 
अँगुल्नियों में घूल्न क्षणती है?--यह मानो पहले उनको प्रत्यक्ष रूप से 
सालूम नथा। पृथ्वी के इस धूलिमय मलिन दारिद्र से मानो पग-पण 
पर उन्हें इस एथ्वी से घृणा हो रही थी, मसनद और मिट्टी में इस अन्तर 


को देखकर कदम-कदम पर मानो वे एथ्वी का तिरस्कार कर रहे थे। एथ्वी 
ने सानो विशेष रूप से उनके प्रति मनमुटाव रखकर अपनी सुख-सम्पत्ति 


को समेट रक्खा था | सभी उनके समीप मानो अपराध कर रहे थे । द्रिद्र 
मित्ा मांगने के लिए अपने मैले कपड़ें को लेकर उनके समीप जाने का 
जो साहस कर रहा है, वह है केवत्न उसकी स्पर्धा । घणित कुत्ता कट्ठीं 
समीप न आ जाय, इसलिए लोग जिस प्रकार थोड़ा-सा जूठा दूर से फेंक 
देते हैं, ये भी मानो उसी प्रकार भूखे, मलिन भिखमक्लों को देखकर दूर 
से ही मुँह फेरकर एक मुद्दी रुपया-पैसा अनायास दी फेंक सकते थे, 
अधिकांश पृथ्वी का इतना थोड़ा सामान्य भाव तथा यह दरिद्वता उनकी 
रष्टि में मानो उनके प्रति एक बढ़ी बेझदबी थी। वे श्थ्वी पर सुखी 
चुव॑ सम्मानित न ये'--यद् मानो इस एब्वी का ही एकमात्र दोष था। 

गोविन्द-माणिक्य का इतनी दूर तक सोच जाना ठीक न था। बाद मे 
आदणों द्वारा उन्होंने समर जिया कि फ्रकोर अपनी वासनाओों को 
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स्थाग कर, स्वाधीन और स्थित भ्रज्ञ होकर संसार की भक्ाई करने निकल्ना 
है-- ऐसी बात नहीं । यह केवज्न अपनी वासनाओं को तृप्ति न होने के- 
कारण ही ह्वेष से संसार-विमुख होकर निकल पड़ा है। ऐसा ज्ञगा, मानोः 
फकीर फा यद्द विश्वास था कि वह जो चाहे वद्दी उसका पावना है तथाः 
संसार उससे जो चाहे उसे अपनी सुविधानुसार देने से काम चल सकता 
है भौर यदि नभी दिया तो कोई हानि नहीं। ठीक इस विश्वास के. 
अजुसार कार्य न होने के कारण वह संसार से नाता तोड़ बाहर निकल. 
पढ़ा था । 

गोविन्द माणिक्य को देखकर फ़कीर के जी में आया कि राजा कहें, 
संन्यासी कट्टना भी ठीक न जान पड़ा | उसने ऐसी आशा न की थी 
वह सोचता था कि कोई व्वम्बोदर, पगढ़ी बाँधे मोटा-तगढ़ा व्यक्ति देखने 
को मित्नेगा या तो एक दरित्र वेषभूषा वाला मक्तिन संन्यास्ती--भस्मः 
रमाये, धूल की शय्या पर सोने वाक्ा, उद्धृत स्पद्धां वाज्ञा--ड्ोगा । किन्तु 
इन दोनों में से उसने एक भी न पाया । गोविन्द माणिक्य फो देखकर 
ऐसा मालूम होता था मानो उन्होंने सब कुछ त्याग दिया था फिर भी 
सब कुछ उन्हीं का था । वे कुछ न चाहते थे मानो इसी फारण उन्हें सक 
कुछ मिल गया था । उन्होंने जिस प्रकार आत्म-समर्पणाकर दिया था उसी 
प्रकार सारा संसार अपनी इच्छानुसार उनके निकट आ गया था। उनमें 
किसी प्रकार का आडम्बर न था इसी कारण वह राजा थे एवं सारे संसार 
के अत्यन्त निकट रहने से वे थे संन्‍्यासी । यही कारण था कि न तो उर्न्हें 


राजा ही बनना पढ़ा और संन्‍्यासी ही । 
राजा ने अपने अतिथियों की भज्नी-भाँति सेवा की, पर उन्होंने राजा 


की सेवा को बढ़ी अवह्ेलनापूर्वक स्वीकार किया । ऐसा जान पढ़ा मानो 
इस पर उनका पूर्ण अधिकार था। भपने आराम के लिए जिन-जिन बस्तुओों 
की श्रावश्यकता थी उसे भी उन्होंने राजा को बता दिया। 

राजा ने स्नेष्ट-पूर्वक बड़े लड़के से पूछा--'क्या रास्ते के परिश्रम के 


कारण बढ़ी थकावट मालूम हो रही है ?? 
लड़के ने उसका ठीक प्रकार से उत्तर न दिया और फकीर के निकट 


खसककर पैठ गया | राजा उन क्बकों कौ ओर देख कुछ मुस्कुराकर 
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बोल्े-- तुम क्ञोगों का यह सुकुमार शरीर रास्ता चलने योग्य नहों है । 
तुम लोग मेरे इस दुर्ग में रहो, मैं तुम लोगों को यस्नपूर्वक रक्खेंगा ।! 

लड़कों ने यह न सोचा कि राजा की इस बांत का उत्तर देना ठीक है 
अथवा नहीं और इन सभी लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना डचित 
होगा । वे फकीर के और भी समीप खिसककर बैठ गये मानो उन्होंने 
सोचा कि कहाँ से यह व्यक्ति ( राजा ) अपने गन्दे हाथों को बढ़ाकर 
तत्दण भात्मल्वीन करने आया है । 

फकीर ने गम्भीर होकर कद्ा--'अच्छा, हम लोग कुछ समय तक 
तुर्दारे इस दुर्ग में रह सकते हैं ।” फकोर ने मानो राजा पर बढ़ी कंपा 
बी। उसने मन ही मन कहा--'यदि तुम यह जानते कि में कौन हूँ, 
तो इस भअनुग्रह के कारण तुम्हारे आनन्द की झौर भी सीमा न रहती ।? 

राजा किसी भी प्रकार तीनों क्ढ़कों को अपनी ओर झाकषित न 


कर सके । फकीर भी पुकदम निलिप्त रहा । 

फकीर ने गोविन्द माशिक्य से पूछा--'सुना हैं, तुम किसी समय 
राजा थे, कहाँ के राजा १! 

गोविन्द माणिक्य ने उत्तर दिया--'त्रिपुरा का । 

इसे सुनकर उन बालकों ने उनको बढ़ा ही छोटा समझा । उन्होंने 
क्रमी श्रिपुरा का नाम भी न सुना था | किन्तु फकीर थोड़ा विचलित ह्दो 
गया । उसने फिर पूछा--'तुम्द्दारा राज्य कैसे गया £? 

गोविन्द माणिक्य कुछ देर चुप रहे | अन्त में बोले--'बड्ाल के 
नवाब शाह शुजा ने मुर्े राज्य से निर्वासित कर दिया है।' उन्होंने नक्षत्र 
राय की कोई बात न बताई । 

इस बात को खुनकर सभी क्ड़के चौंककर फ़कोर के मुँह की भोर 
देखने लगे । फकीर का मुँह विदीणं हो गया | वह तुरन्त बोल उठा-- 
'पममा ! यह सब तुरद्वारे भाई फा कास है। जान पढ़ता है तुर्हारे भाई 
ने तुम्हें राज्य से निकालकर संन्‍्यासी बना दिया है ।? ह 

राजा आश्रये-चकित हो गये । वे बोल्ले-- “भापने यह खबर कहाँ से 
पाई ?' बाद में उन्होंने सोचा कि कोई भाश्चये का विषय नहीं । किसी 
से सुन किया होगा । 

फकीर से फिर तुरन्त द्वी कद्दा--'मैं कुछ नहीं जानता, केवल भलुमान 
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कर रहा हूँ ।! 
रात होने पर सभी सोने चले गये । उस रात फकीर को नींद न 
आईं। जागृतावस्था में दी वह बुरे स्वप्न देखने लगा और प्रत्येक शब्द 
“पर चॉक उठता था । 
दूसरे दिन फ़कीर ने गोविन्द माणिक्य से कहा--कुछ विशेष 
“फार्यवश यहाँ अब और ठहरना न होगा । हम ज्ञोग आज चल्ने जायेंगे ।? 
गेविन्द माणिक्य बोल्ले--'रास्ते के कष्ट के कारण थक गये हैं । कुछ 
समय और आराम कर ब्लेने से अच्छा होगा ।! 
बालक कुछ विरक्त से हो गये । सब से बढ़े क़ढ़के ने फफीर की ओर 
देखकर कट्टा--'हम निरे बालक नहीं हैं । जब झावश्यकता पढ़े कष्ट सहन 
कर सकते हैं |” वे गोविन्द माणिक्ष्य का स्नेह-दान ल्लेने को प्रस्तुत न थे। 
गेविन्द साणिक्य ने फिर कुछ न कहा । 
फकीर जब जाने की तैयारी फर रहा था उसी समय दुर्ग में एक 
अन्य अतिथि आ गये । उनको देखकर राजा और फकीर दोनों स्तम्मित 
रह गये । फक्रीर यटद न सोच सका कि क्या करें ? राज़ा ने उस झतिथि 
को प्रणाम किया। भतिथि अन्य कोई व्यक्ति न था--वे थे रघुपति । 
रघुपति ने राजा के प्रणाम को स्वीकार करते हुए कफट्टा--'जय हो !? 
राजा ने आतुरतापूर्वक पूछा--'नछत्र के यहाँ से आ रहे द्ो ठाकुर ? 
कोई विशेष समाचार है ?? 
रघुपति ने उत्तर दिया --'नकत्र राय सकुशत्र हैं। आप उनके बारे 
में विचार न करें ।!” फिर भाकाश की ओर हाथ उठाकर उन्होंने कहा-- 
“मुझे जयधिह्द ने तुम्द्वारे पास भेजा है। पद जीवित तो नहीं है। पर 
मैं उसकी इच्छा पूर्ण करूँगा अन्यथा मुझे शान्ति न मिल्लेगी । तुम्हारे 
समीप रहकर, तुम्हारा साथी द्वोकर मैं तुग्द्दारे सभी कामों में सहायता दूँगा।” 
पहल्ने राजा रघुपति की बातों का कुछ भी सतत्बब न समऊझू सके । 
उन्होंने एफ बार अपने मन से कद्दा कि जान पढ़ता है रघुपति पागल 
हो गये हैं । राजा चुप रहे । 
रघुपति ने फिर कहा--'मैंने सब कुछ देख लिया है, कहां भी खुल 
सनह्वी--हिंसा करने में सुख नहीं, राज्य करने में सुख नहीं। तुमने जो 
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सार्य अपनाया है उसमें ही एकमात्र सुख है। मैंने तुमसे बड़ी शत्रता 
की, द्वंष किया, तुम्दें अपने सम्मुख बलि चढ़ाना चाहा, भाज तुम्हारे 
निकट सर्वस्व त्याग करने आया हूँ ।! 
गोविन्द माणिक्य बोले--“ठाकुर ! तुमने मेरा बड़ा उपकार किया 
है । मेरा शत्रु परद्धाई की तरह मेरे साथ-साथ लगा रहता था | उसके हाथ 
से तुमने मुझे छुटकारा दिलाया है ।! 
रघुपति ने इन बातों पर विशेष ध्यान न देते हुए फिर कहा-- 
द्दाराज, प्राणियों का रक्तपात करके मैं एक समय जिस राक्तसी को सेवा 
करता था अन्त में उसने मेरे ही हृदय के सम्पूर्ण रक्त को चूस लिया । 
उसी रक्तपिपासिनी जड़ता, मूढ़ता को मैं दूर करके आया हूँ। भब्र वह 
मद्दाराज के राज्य के देवालय में नहीं है इस समय वह राजसभा में प्रवेश 
करके सिंहासनारूद़ है ।' 
राजा बोल्ले--“यदि वह देव-मन्दिर से दूर हो गई तो धीरे-धीरे 
मनुष्यों के हृदय से भी दूर हो जायगी ।! 
पीछे से एक परिचित स्वर ने कहा--'नहीं महाराज, मानव हृदय ह्दी 
तो उसका प्रकृति-मन्दिर है, वहीं तो तलवार तेज द्वोती है, वहीं तो 
नर-वलियाँ होती हैं, मन्दिर में उसका केवल नाटक मात्र ही द्वोता है । 
राजा ने चौंककर पीछे देखा--'प्रसन्न-सुख, सयमूति बिल्वन थे। 
राजा ने उनको प्रणाम करके रुँघे हुए कण्ठ से कद्ा--“भाज कितना 
भझानन्द हे !! 
विल्वन ने कट्टा--'महाराज, स्वयं को जीतकर आपने सभी पर विजय 
प्राप्त कर ली है। इसी कारण आपके द्वार पर आज शत्रु और मित्र सभी 
एकत्र हुए हैं ।? 
ककीर ने आगे आकर कद्ा--'महाराज, मैं सी आपका शत्रु हूँ। मैं 
भी आत्मसमपंण करता हूँ ।” फिर रघुपति को भोर अँगुली उठाकर डसने 
कहा--'यह आह्षण महशय मुझे जानते हैं। मैं दी श॒ुज्ञा हैँ-- वाल का 
नवाब । मैंने ही बिना अपराध के आपको निर्वासित किया था और उस 
पाप का दण्ड भीपा जिया है। मेरे भाई को दविसा-इत्ति आज प्रत्येक 
मा पर मेरा पीछा कर रही है। मेरे राज्य में भव सुझे खड़ा होने का भी 
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-स्थान नहों । वेष बदल्लकर अब मैं नहीं रह सकता। आपके निकट झात्म- 
समर्पण करके मानो मैं मुक्त हुआ हूँ ।! 
राजा और नवाब गद्ने मिले । राजा ने इतना ही कहा--'मेरा कितना 
सौभाग्य है !” 
रघुपति ने कहा--'मदाराज ! तुमसे शत्रुता करने में भी ज्ञाभ ही है। 
तुमले शत्रुता करने के कारण ही में तुम्हारं समीय भा पड़ा हूँ, भनन्‍्यथा 
कभी भी तुमको जान न पाता ।! 
बिक्रन ने हँसकर कहां-- जिस प्रकार जाल में पड़ने के बाद ठसे 
- तोड़ने की कोशिश करने से गला और भी फ्ँसता ही जाता है ।! 
रघुपति--'मुम्े अन्य किसी प्रकार का कष्ट गा दुःख नहीं है, मैंने 
शान्ति पा जी है । 
बिल्वन--“शान्ति और सुख तो अपने ही भीतर है, केवज् हम जान . 
नहीं पाते । मानो भगवान के बनाये इस मिट्टी के पात्र में भम्गत रखा 
है । पर “इसमें भग्ठत दै!--ऐसा कहने से किसी फो विश्वास नहों होता । 
- झ्राघात लगने से पात्र के फूट जाने पर ही कहीं उस अम्टत का स्वाद 
मिल्नता है । हाय ! दवाय ! ऐसी वस्तु भी ऐसे पात्र में रहती है?” 
इसी समय गगनमभेदी एक 'हो ! हो !” का शब्द हुआ । देखते-देखते 
दुग में छोटे-बढ़े बहुत-से लड़के आ गये । 
राजा ने बिल्वन से कहा--'मह देखो ठाकुर, मेरा ध्रुव है।” इतना 
कहकर राजा ने लड़कों को दिखा दिया | 
बिल्वन-- जिसकी कृपा से आपने लड़कों को पा लिया दै पह मी 
“आपको भूला नहीं है । 
इतना फट्टकर बिल्‍्वन बाहर चल्ले गये। थोड़ी देर के बाद भुव को 
गोद में लिये हुए भाये भौर उसको राजा की गोद में दे दिया । 
राजा ने उसको कल्नेजे से चिपका कर पुकारा--घ्रुव !” 
भ्रव कुछ न बोला । ग्भोरता-पूवंक चुपचाप राजा के कन्चे पर सिर 
रकखे पढ़ा रहा । बहुत दिनों के बाद्‌ प्रथम मिक्षन के अवसर पर बालक 
के नन्‍हें-से हृदय में मानो एक प्रकार का अस्फुट अभिमान और लज्जा 
टरपन्न डो गई । वह राजा से द्विपटकर मुँह छिपाये रहा । 
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राजा ने कहा--'और तो सब कुछ हो गया, केवल्ल नक्षत्र राय ने 
अझ्माई! न कहा ।? 

शुज्ञा ने तीव्र भावना में भाकर कहा--महाराज, अन्य सभो बड़ी 
आसानी से भाई के समान व्यवहार करते हैं केवल्न अपना ही भाई नहीं 
करता ।' 

शुजा के हृदय से हुस समय भी वह शूज्ञ निकला न था। 


उपसंहार 


यहाँ यह बता देना आवश्यक जान पढ़ता है कि वे ती नों लड़के शुत्ञा 
जी तौन लड़कियाँ थीं जिन्होंने वेष बदल लिया था। शुत्रा मक्का जाने 
के उद्देश्य से चहप्राम के बन्दरगाह्ट पर गया था, किन्तु वर्षा भा जाने के 
कारण वह कोई जद्दाज न पा सका । झन्‍्त में हृताश होकर लौटते समय 
मार्ग में गोविन्द माणिक्य से इस दुगगे में भेंट हो गई | कुछ दिन दुर्ग में 
रहने के पश्च त्‌ शुज्ञा ने खबर पाई कि वहाँ पर भी सम्राट्‌ की सेना उसका 
“पता लगा रही है । गोविन्द माणिक्य ने सवारी तथा बहुत-से सेवकों के 
साथ शुज्ा को अपने मित्र आराकान के राजा के पास भेज विया । जाते 
समय, शुजा ने अपनी बहुमूल्य तत्नवार राजा को उपद्दार रूप में दे दी । 

इसी बीच राजा, रघुपति तथा बिल्वन ने मिलकर सारे गाँव में मानो 
आय फ/ँक दिया । राजा का दुर्ग सारे गाँव का प्राण बन गया। 

इस प्रशार छः साज्ञ बीत जाने पर छत्र माणिक्य की खत्यु हो गई । 

पुनः गोविन्द माणिक्य को सिंद्ठासन पर लौट जे जाने के किए 
'ब्रिपुरा से एक दूत आया। 

राजा ने कहा--'मैं राज्य में क्वौटकर न जाऊँगा ।! 

बिल्वन बोले--'ऐसा न होगा महाराज, जब घमम स्वयं द्वारा पर 
आकर बुला रद्द है तव आप उसकी अवद्ेलना नहीं फर सकते ।' 

राजा ने छात्रों को ओर देखकर कहा --'मेरो इतने दिनों की भाशा 
पुणे और इतने दिनों का काये अधूरा रहेगा ।! 
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विज्वन-- आपका कार्य यहाँ मैं करूँगा।! 

राजा--'तुम यदि यहाँ रहोगे तो फिर वहाँ का मेरा काये अधूरा हो 
जायगा ।! 

विज्वन--'नहीं महाराज ! अब आपको मेरी आवश्यकता नहों | भव 
आप स्वयं आत्मनिर्भर रद्द सकते हैं। यदि समय पाऊँगा तो बीच-बीच 
में आप से भेंट कर आया करूँगा ।? 

राजा ने भव के साथ राज्य में प्रवेश किया। ध्रुव अब एकदम छोटा 
नथा। बिल्वन की कृपा से संस्कृत की शिज्ञा प्राप्त करके वह शास्रों के 
अध्ययन में प्रवृत्त हुआ । रघुपति ने फिर पुरोह्चिती अपनाई । इस यार 
मन्दिर में आकर उन्होंने सत-जयसिंह को मानो पुनः जीवित भाव में 
पा किया । 

उधर भाराकान के विश्वासघातक राजा शुज्ञा की हत्या करके उसके 
सबसे छोटी लड़की से विवाह कर लिया । 

अभागे शुजा के प्रति भाराकान के राज़ा की हस नृशंसता को सुन 
कर गोविन्द माणिक्य को बड़ा दुःख हुआ । शुजा के नाम को 
चिरस्मरणीय करने के किए उन्होंने उस तलवार के बदल्ले में बहुत भधिक- 
घन लगाकर कुमिज्ना नगर में एक बड़ी ही शानदार मसजिद बनवाई। वह 
आज भी शुज्ञा मसजिद के नाम से वतंमान है । 

गोविन्द साणिक्य के प्रयस्न से मिहिर-कुल भावाद हुआ था । उन्होंने 
बड़ी प्रसन्नता से बहुत-सी जमीन ताम्रपत्र पर त्षिख कर ब्राह्मणों को दान 
कर दी। मद्दाराज गोविन्द माणिक्य ने कुमिल्ला के दक्षिण बातिसा ग्राम में 
एक बहुत बढ़ा तालाब बनवाया। उन्होंने बहुत-से भच्छे कार्या का 
अनुष्ठान किया पर पूरा न कर सके | इसी अनुपात से सन्‌ १६६६ ई० में। 
उन्होंने अपनी मानव-ज्रीज्ञा समाप्त कर दी । 
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